न्विदन 


उस पारत्रद्य परमात्मा जिनेश्वर भगवानको अनेकानेक धन्य- 
वाद है ज्िककी असीम कृपासे यह “हजारीमछ माह प्रन्थमाला” 
"का द्वित्तीय:'पुष्प पूर्ण सोरभके साथ आप छोगोंके करकमलोंमें 
शोसित हुआ है । 
उक्त प्रभ्थ मालाको प्रकाशित करनेका अभिप्राय स्वर्गीय पृज्य 
पिता श्री हज्मारीमलजी माह्ककी स्मप्ृतिको चिरस्थायी बनाये रखना 
तथा सहयोगी!जैन बन्धुओंको स्वधर्ममें प्रीति बनाये रखनेके लिये 
आचाय झुनियोँ आवकों ठारा लिखित सुन्दर पद्योंका संग्रह 
करना हे । 
प्रन्थमालाके इस छ्वितीय पुष्पका सोरभ पराग भक्तमन भ्रमर 
ही ज्ञान सकेंगे । हमने इस पुस्तकमें पुज्य पिताजीके संग्रह्ठीत पद्यों 
'मेंसे कितने ही पद्य इस संक्षिप्त संम्रहमें दिये हैं । 
दृष्टि दोषसे यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो सज्जन बन्द सुधार 
कर पढ़ेंगे । 
फकिमघिकम्‌ । 
भवदीय -- 
मज्नलचन्द सात | 


अल ललम्ककन्‍>न.. 


विषय सुचीपत्रम्‌ 


विपय प्ृष्ठसंस्या 
चौवीसो पद 

श्री आदिनाथजीका स्तवन 5१ 
» अभिननाथजीका स्तवन डरे 
# सम्मबनाथज्ञीका स्तवन ष् 
» असिनल्दुन स्वरोक स्तदल ६ 
# सुमतिनाथज्ञीका स्तवन का 
# पदूम प्रमुजीका स्तवन पर 
» सुपाइरबनाथज्ञीका स्तवन १० 
» चेन्द्रप्रमुभोका स्तवन श्र 
# शविधनाथजीका स्तवन शक 
# शीतलनाथजीका स्ववन श् 
# भैंस प्रमुजीका स्तवन १५. 
» वासुपृज््यभीका स्तवन श्षृ 
» बिमलनाथ स्वामीका स्तवन शक 
» अनन्तनायजीका स्तवन श्प 
# थर्मनाथज्ञोका स्ववन २० 
#» शान्तिनाथ स्वामीजीका स्तवन श्र 
# ईन्थुनाथ स्वामीजीका स्तवन डर 


# र्दनाथ स्वामीमीका स्तवन ३३ 


चुन 


 विमलनाथ स्वामीज्ञीका स्तवन 
» मुनि सुन्नत स्वामीजीका स्तवन 
.» नेमिनाथ स्वामीजीका स्तवन 
.» अरिष्टनेमि प्रमुजीका स्तवन 
» पाइवनाथज्जाका स्तवन 
.» महावोर स्वामीजीका स्तवन 
कलश रा 
शअथ स्तन ( धस्मोम॑ंगरू० ) 
» सोलह जिन स्तवन प्रा० 
»  नवकार मन्त्र स्तवन 
»  मेरत बाहुबलनी सज्ञाय 
'छ संचरणी सज्ञाय 
“कामदेव आवकनी सज्ञाय 
पंच तीथनो स्तवन 
चार सर्णाकों स्तवन 
"चित सस्मूतीकी सज्ञाय 
जोवापात्री सीरी सज्ञाय 
“म्रधापुत्रकी सज्ञाय 
सोछासुपन चन्द्रगुप्त राजा दीठा 
-बुहदालोयणा 
पद्मात्मक ओऔवीर स्तुत्ति ( सूछ ) 


अफटाननमनया | 


२५ 
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३० 
३१ 
३३ 

हर 
३४ 
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जिनवाणी स्तुति 

दोड्दा छपदेशी 
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नमोकार सदहिय' पच्रस्याण 
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शी शान्तिनाथनीरो छन्द्‌ 
कमोकी छावणी 

साम उसासको थोकड़ो 

मोक्ष मारगेनो थोकडो 

४० बोलकरी जीववीयकर गोत्र बाघे 
गुरु चेराको संवाद 

गुरु द्शन बिनती 

देव गुरु धर्म विपे स्तवन 

अंबू कुमार जीरो सज्झाय 
आओछालज्ञी मद्॒र्पिकी छारणी 
चौबीस तोर्थकरका स्तवन 

श्री सीमन्धरजीरो स्तवन 

पूज्य थी जवाइएछालभीका सव॒न 
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सर्व सिद्धिप्रद स्तोत्रम्‌ 
शऔीलाछजी महाराजका स्तवन 
( पूज्य श्रीछाल्गुण घारी सितारे० ) 
ओऔ महद्दावीर स्वामीका स्तवन 
» पाश्व प्रमुका सतवन 
# गोतम स्वामीका स्तवन 
» शान्तिनाथ प्रश्भुका स्तवन 
3 शान्तिनाथ प्रमुका खबन 


( संपति पायाजी म्हारे शान्ति नामसे ) 


चोदद् स्वप्न 

पुज्य श्री जवाहिरछालजीका स्तवन 
श्री शान्तिनाथ स्वाध्याय 

9 शान्तिनाथ स्तवन 


१६१ 
१्दश 


(्द्ध 


१६५: 


१६६ 
१६८ - 


१६६ 
१७० 
१७२: 
१७३ 
१७४' 


श्णदः 
१०९ 
श्दर्‌ 

श्णप्शे 


( तू" धन तु धन तूं' धन शान्ति जिनेश्वर स्वामी ) 


अष्ट जिन स्तवन ( पह ऊठी परभाते वन्दू) 


रैपर 


ल 
हरी मद्दादीर स्वामीका स्तववन श्षछ 
( श्री मद्ायीर सासण घनी० ) 
काछरी सज्ाय ( इणकालरों भरोसो ) श्ष्६्‌ 


धर्म रुचीनो सज्झाय १६० 
( चम्पानगर निरोपम सुन्दर ) 
भी ढंढण मुनिनी सज्झाय १६३ 
( ढंढण रिसमोने बन्द॒णा हूं बारी ) 
नवघादीको स्तवन १६४ 
(नवघादी भाद्दे भठफत लायो ) 
ओ धन्नाजीरी सज्झाय श्ष्द 
( धन्नाज्ञो रिखमन चिन्ठवे० ) 
» पंद्मादती मारना श्ध्प 
( हिंवे राणी पदूमावदी-जीवरास समावे ) 
सुस्त विषाक सूत्रम्‌ २०३ 
ट्तोपदेश ( चलो चलो मुकतगढ़ मांद्दी ) २२० 
तेरद्द दालको बड़ी साधु बन्दना २२१ 
कल्श रद 
पूज्य श्री श्री आचार्य मुनिराजोका स्ववन. रण 
सोछ्द्द सतियोका स्तवन रददर 
सुदर्शन चरित्र श्द्दं५ 
चोवीसो छावणी श्ट५ 


छघु साधु वन्दुनानों सज्झाय श्पण 


समर्पण 
मतमग्मे सत ग्हत जो अरू दण् पाछत झानते । 
भक्ति है जिन धर्म की अरु बिरत ज्ञान-युमानतें ॥ 
अरचा करे नित आस की सडर्म में रति मानते । 
मंगल! उन्हीके कर कमर अर्पण करे सम्मानते ॥ 


मंगलचन्द माल 


थीपानर ( रानप्रताना ) 


बूहक +- 
इुलीचन्द परवार 
मानिए -निमयाणी प्रेस, 
> मर चि।पुर रेट, छात्प ला । 





स्व० श्रो० पूज्य पिताजी हजारौसलजी माल 
जन्म आश्विन क्ृ० ० सं० १७३१ वि० 
निवाण सि० भाद्रपद शु० १४ सं० श्ट८६ बि० 





॥ श्री मद्वीतरागायनमः | 
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॥ दोहा ॥ 
कर्म कलंक निवारिने, थया सिद्ध महाराज | 
सन घचन कफाये करी, बंद तेने आज ॥ 
१-श्रीआदिनाथजीका स्तवन 
॥ ढाछ ॥ एछमादे भव्याणी ॥ ए देशी ॥ 
श्री आदीश्वर स्वामी हो | प्रणसू सिरनामी 
तुम भणी ॥ प्रधू ऊँत्तर जामी आप। भोपर स्हैर 





[२] 
फरीजै हो । मेदीजे चिन्ता मनतणी। म्द्वारा काटो 
पुरक्षित पाप ॥ आओ आदीरवर स्वामी हो ॥टेर६॥ 
जआादि घरमकी फीधी हो । भतैक्षेत्र सपेणी फाल 
में । प्रसु ज्गला धरम निवार। पहिला नरवर १ 
सुनिवर हो २। तिर्थंकर ३ जिनहुबा ४ केवली ५। 
प्र तीरथ थाप्या चार॥ अआरी० २॥ भसामझ 
दिव्या धारी हो | गज हौदे सुक्तित पधारिया | तुम 
जनम्पा ही परमाण | पिता मास म्हाराजा हो | 
भव देव लणो कर नर थया। प्रभू पाम्पा पद 
निरवाण ॥ श्री० ३॥ भरतादिफक सौ नंदन 
हो। थे पुत्री प्राष्यी खछदरी॥ प्रभू ए थारा अंग 
जात । सगला फेयल पाया हो | समाया अविचल 
जोद में । फेह चिश्ुवन में विख्यात ॥ श्री० ४॥ 
इत्याद्क षह्ू तारा हो। जिन कुलमें प्रश् तुम 
ऊपना | केइ आगममें अधिकार। और असंख्या 
तारथा हो। ऊघारथा सेवक ,आपरा । पर्मू सरणा 
ही आधार ॥श्री०/शा। जशरण दारण कहीजै हो] 






















न 
प्रभु विरद विचारों साथवा। केह अहो गरीब 
निवाज | शारण तुम्दारी आयो हो | छू चाकर निज 
घरना तणो। म्हारी सछुणिये अरजण अबाज ॥ छी० 
६ ॥ तू करुणा फर ठाकुर हो॥ प्रध्ु धरम 
नैदवाकर जग गुरू। केह 'भथ दुपदुकृत टाल । 
विनघचंदने आपो हो । प्रभु निजशुण संपतसास्वती 
प्रभु दीनानाधदयाल ॥ श्री० ७॥ इति ॥ 


न्‍अमलशन-नकनमज०५साक्‍पसमक, 


२-श्रीअजितनाथजीका स्तवन 

॥ ढाल कुविसन मारग माथे रे घिग ॥ ए देशी ॥ 
।+ श्री जिन अजित नमी जयकारी | तुम देवनकफो 
| देवजी । जय छात्रु राजाने विजिया राणी कौ । 
| आतम जात , तुमेचबजी । श्री जिन अजित नमो 
| जबकारी ॥ देर ॥ ९॥ दूजा देव अनेरा जममें, 
ते झुक दाघथ न आवेजी ॥ तह मन तह चित्त 
| हमनें एक, तुद्दीज अधिक खुद्ाचैजी॥ श्री० २॥ 
सेच्या देव घणा भव २ में। तो पिण गरज न 











[5४] 

सारी जी॥ अबके ञ्ली जिनराज मिल्‍यौ तू । 
पूरण पर उपकारी जी ॥ श्री० ६३॥ त्रिखुवर्नमें 
जस उज्वल तेरी, फैल रह्यो जग जानें जी ॥ 
बंदनीक पूजनीक सकल लोकको। आग्रम एम 
यखानें जी ॥ श्री० ४॥ तू जय जीवन अंतर- 
जामी | प्राण आधार पियारों जी ॥ सब मभिधिला- 
यक संत सहापक। भग्त चछल घृध थारो जी ॥ 
भ्री० ॥ ५॥ अष्ट सिद्धि नव निद्धिको दाता | तो 
सम अवर न कोई जी॥ घधै तेज सेथकंको दिन 
दिन जेथ तेथ जिम होई जी ॥ श्ली० ६ ॥ अनंत 
ग्यान दरोण संपति ले ईशा भयो अविकारी जी ॥ 
अधिचल 'भक्त्ति विनयचंद कृ देवो। तौ जाप्यू 
रिभवारीजी ॥ श्री० ॥ ७॥ इति ॥ 








३-भ्रीसम्भवनाथजीका स्तवन 
॥ हाल | गाज स्द्वारा पारसजी मे चालो वंदन जडए ॥ ए देशी ॥ 
आज ॒हारा संभव जिनके। दित चितस्त 













[५ । 


। । सधुर २ स्वर राग अछापी। गहरे 
छावद ग्रुजार्ा राज ॥ आज म्हारा संभव जिनके 
हित चितत्॒' गुण - गासथां ॥ आ० १॥ नृप 
जितारथ सेन्या राणी। चाछुत सेचकथास्थां ॥ नवचा 
भक्त भायसौ करने | प्रेम सगन छुई जासपाँ राज 
+॥ आ० २॥ सन घच कायछाय प्रस्‌ सेती। 
॥ निसदिन सास उसास्पां॥ संभव जिनकी सोहनी 
सूरति । हिये निरन्तर ध्यास्थां राज॥ आ० ३॥ 
दीन द्घालदीन बंधव के । खाना जाद कहास्पां ॥ 
तनधन प्रान समरपी प्रभुको | इन पर बेग रिक्का- 
स्‍्थां राज ॥ आ० ४॥ अष्ट कम दल अति जोरा- 
चर ते जीत्या सुख पास्पां॥ जालम मोहसार के 
जगसे । साहस करी 'भगारपषा राज॥ आ० २॥ 
ऊषट पंथ तजी दुरगतिकों । शुभगति पंथ समा- 
3 सथाँ॥ आगस अरथ तणे अचक्ठुसारे । अनुभव दह्षा 
अभ्यास्थाँ राज ॥ आ० ६॥ काम क्रोध सद लोस 
| कपद त्तज्ि। निज रुणस्र - लवलास्पां ॥ विनैचंद 
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.. | 
संभव जिन तूठौ। आया ग्रवन मिदारपा राज 
॥ आ० ७॥ हति॥ 
४-श्रीअभिननदन स्वामीजीका स्तवन 
॥ ढाढ ॥ आदर जीव क्षिम्या गुण आदर ॥ ए देशी ॥॥ 

ओ अभिनंदन, दुःः्व निकन्दन, पन्‍्दन पूजन 
योगजी ॥ श्री० १॥ संघर राय सिधारथ राणी | 
जेहनों आतम जात जी। भाग पियारों साहिब 
सांचौ | तुही जौ मातानें तातजी॥ औ० २६ 
फैहयक सेव करें दाड्ूरकी | कैश्पक भर्ज मुरारी 
जी ॥ गणपति सूर्थ उमा कैई समरे। है. खुमरू 
अविकौरजी॥ श्री० ३॥ दैब कृपा सूंपामें लक्ष्मी । 
सौ इन भवको झुक्‍प्व जी॥ तो लूठां इन भव 
पर अपमें | कदी न व्यापै दुः्व जी ॥ औरी० ७॥ 
जदपी इन्द्र नरिन्द्र नियाजें | तदपी करत निहाल 
जी।॥ तूं पुजनीक नरिन्द्र इन्द्रकों। दीम दयारू 
कुपाल जी ॥ औी० ५॥ जप छग आवागमन न 























[७] 
छूटे । तब छग करू अरदासजो ॥ सम्पति सहित 
ज्ञान समकित गुण। पाऊं हढ़ विसवासजी ॥ 
अभ,्री० ६॥ अधम उधारन बुद्ध तिहारो । जोचो इण 
संसारजी छाज विनधचन्दकी अब तोनें, भव 
निधि पार उत्तारजी 0 श्री० ७॥ इति ॥ 






नन्नखिजत+ 


५-श्रीसुमतिनाथजीका स्तवन 

॥ ढाछ ॥ श्रीसीतछ जिन साहिबाजी ॥ ए देशी ॥ | 
उसुमति जिणेसर साहिबाजी | सगरथ नूप नौ ' 

नंद ॥ खुमंगला माता तणों जी। तमथ सदां 
खुलकद । प्रभु जिस्ुत॒न तिलोंजी ॥ १ ॥ खछुमति 
सुमति दातार॥ महा सहि मानिलोजी ॥ प्रणसू' 
चार हजार ॥ प्रभु त्िशुवन तिलो जी ॥२॥ 
मधुकर नो सन सोहियोजी ॥ मालती छुछुम 
खुवास ॥ त्यूं_ छुजमन सोझा सही ॥ जिन मसहिसा * 
कहि न जाय ॥ प्रश्धु० ३ 0 ज्यूं पह्ुज सरज सुखी 
जी । बिकसे सूर्य प्रकरादा | त्यूं छुज मनड़ो गह 





[९०] 
७-श्रीसुपाश्वेनाथ प्रभुका स्तवन 


॥ ढाष्ठ । अभुजी दीन दयाछ सेवक सरण आयो ॥ ए देशी ॥ 
आओ जिनराज छुपास । पुरो आस हमारी ॥टेर॥ 
प्रातष्द सैन नरेश्वर कौ खुत । एथवी तुम सहतारी 
सगुण समेही साहिय सांचौ । सेवकमे छुखकारी 
॥ श्रीजिन ० ॥१॥ घमे काज़ घन झुक्त इत्यादिक। 
मन बॉँछित छुल्पपूरो ॥ बार खार सुझा पिनतो 
येही ॥ भच २ चिंता चूये ॥ शीजिन०॥२॥ जमत्‌ 
हिरोमणि भगति तिहारी कल्प वृक्ष सम जाणू॥ 
पूरण ब्रह्म प्रभू परमेश्वर । भव भच तुम्हें पिछाणू॥ 
अआीजिन० ॥३॥ हैं सेवक तु साहिब भेरो ॥ पाथन 
पुरुष विज्ञानी ॥ जनम २ जित तिथ जाऊँ तो । 
पाछो प्रीति पुरानी ॥ श्लोजिन० ॥ ४॥ तारण 
लरण अर असरण सरणकों। मिरद इसो तुम 
सोहे ॥ तो सम दीनदयाल जगतसें ॥ इन्द्र 
नरिन्द्र नको है। ओऔीजिन० ॥ ५॥ सम्भू रसमण 
बड़ो समुद्रोमें ॥ सेल झुमेर बिराजे॥ लू ठाकुर 





: | ३8५] 
उमवन में सोदो ॥ सगत किया दुख भाजे ॥ 
2० ॥ ६॥ अगम अगोचर तू अविनाशी 
अरूपी ॥ चाहत दरस बिनेचन्द 
लत आनन्द स्वरूपी ॥श्रीजिन० ॥७॥ | 
.. ॥ इति॥ | 


















 ८-आ्रीचन्द्र प्रभुजीका स्तवन 
॥ ढाल चोकनी देशी ॥ 
छुझ म्हेर करो । चन्द प्रभुजग जीवन अन्त- | 
'रजासी ॥ भव दुःख हरो ॥ खुणिये अरज हमारी |. 
| जिमुचन स्वासी ॥ देर जथ जथ जगत्‌ सिरो- 
सणी । हैं सेचकने लू धणी ॥ अब तौर गाढ़ी 
यणी ॥ प्रभू आशा पूरो हमतणी॥ छुक० ॥ १ ॥ | 
चन्दपुरी मगरी हती ॥ सहासेन नामा नरपति । |. 
तसु राणी श्रीलषमा सत्ती ॥ त्छु नन्दन तू चढ़ती | 
रती ॥ झुझू० ॥२॥ त्‌ सरवज्ञ महाज्ञाता ॥ आतम [ 
अनुभवको दाता ॥ तो तुर्ठाँ लहिये छुखसाता ॥ । 























5 प्र] 
गहे ॥ कवि जिन चरित छुलास॥ प्र्ध० ४॥। 
पप्योपीड पीउ फरेजी ॥ जान पर्षाऋतु जेह ! 
त्पूं मोमन निस दिन रहै॥ जिन छुमरम स्‌॑नेह 
॥ प्रखु० ५ ॥ फाम भोगनी छालसा जी ॥ पिरता 
मे धरे मन्‍न ॥ पिण तुम भजन भप्रतापथी ॥ द्वाझे 
।ईदुरमति बनने ॥ प्रशु० ६॥ भवनिधि पार उतारिये 
जी। 'भग्त पच्छल मगवान॥ पिनैचंदकी चीनती 
मानो कुपानिधान ॥ प्रखु० ७ ॥ इति॥ : . 





६-श्रीपझ्मप्रभु स्वामीजीका स्तवन 

॥ ढाड ॥ स्याम केसे गजका फन्‍द छुडायो॥ ए देशी ॥ 

पद्म प्रसू पायन नाम तिहारो। प्रभु पतित 
उद्धारन हारो ॥ टेर ॥ जद॒पि घीमर भील कसाई । 
अति पापिष्ठ जमारो । तदषि जीव हिंसा तज प्रभ्‌ 
भज ॥ पाये सवदधि पारो ॥| पदम० १३ गौ 
ब्राह्मण प्रमदा षालककी ॥ सौदी दित्पाच्यारों ॥ 
तलेह नो करण हार प्रभु भजन ॥ दोत हिल्पास 
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न्यारो ॥ पदम० २॥ चेश्या चुगल चंडाल जुवारी ॥ 
चोर महा अदसारो | जो इत्पादि जज प्रभु तोने ॥ 
तो निश्वर्तें संसारों॥ पदसम० ३ ॥ पाप परालको 
पुश्च घन्धो अति ॥ मानो मेरू अकारो ॥ ते तुम 
| नाम छुताशन सेती .॥ सहज्या प्रजलत सारो 
॥ पद्म० ४ ॥| ,परम घर्मको सरम भहारस॥ 
सो तुम नाम उचारों था सम मंत्र नहीं 
कोई दुजो। त्रिभुचन मोहन गारो ॥ पदम० ॥५॥ 
। तो खुमरण विन हण कल्युगमें। अवरनको 
आधारो ॥ में बलि जाऊँ तो खुमरन पर।॥ दिन २ 
| प्रीत बचारो ॥ पदस० ६॥ छुसमा राणीक्ो अंग 
। जात लू ॥ क्षीधर राथ कुमारों ॥. विन॑चन्द कहे 
| नाथ निर|्जन । जीवन प्रान हसारो ॥ पद्म०॥णा 
+ हीते ॥ 











। 





[९० 3 
७-श्रीसुपा्खनाथ प्रभुका स्तवन 


॥ ढछ ॥ अ्रमुनी दीन दयाछ् सेवक सरण भायो ॥ ए देशी ॥ 

श्री ज्ञिनराज छुपास । घुरो आस हमारी ॥देर॥ 
प्रात ष्ट सैन नरेरघर कौ छुत | शथवी तुम महतारी 
सग्रण सनेही साहिय सांचौ । सेवकने सुखकारी 
॥ श्रीजिन ० ॥॥ धर्म काज धन मुक्त इत्पादिक । 
मन बॉछित छुखपूरों ॥ बार बार सस्ध दिनती 
येही ॥ भव २ चिंता चूगे ॥ ओऔजिन०॥२॥ जगत्‌ 
शिरोमणि भगति तिद्दारी कठप बृक्ष सम जाणू ॥ 
पूरण ब्रह्म प्रभू परमेश्वर । भव भव तुम्हें पिछाणू॥ 
ओजिन० ॥३॥ हूँ सेवक तु' साहिय मेरो ॥ पावन 
पुरुष विज्ञानी ॥ जनम २ जित तियथ जाएँ तो । 
पाछो प्रीति पुरानी) झओजिन० ॥ ४॥ तारण 
तरण अर असरण सरणको। बिरद्‌ इसो तुम 
सोहे ॥ तो सम द्वीनद्याल जगतर्म ॥ इन्द्र 
भरिस्द्र नको है॥ आऔीजिन०॥ ५.॥ सम्मू रमण 
बड़ो समुद्रोमें ॥ सेल उमर बदिराजे ॥ तू ठाकुर 
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ज्रिमुबन से सोदो ॥ भगत किया दुख भाजे ॥ 

शअरीजिन० ॥ ६॥ अगस अगोचर तू अविनाशी 

अल्प अखंड अरूपी ॥ चाहत दरख बिनेचन्द 

तेरी । सत चित आनन्द स्वरूपी ॥श्रीजिन० ॥७॥ 
॥ इति ॥ 





८-श्रीचन्द्र प्रभुजीका स्तवन 
॥ ढाल चोकनी देशी ॥ 

सुर म्हेर करो । चन्द्‌ प्रभूजग जीवन अन्ध- 
रजामी ॥ भव दुःख हरो ॥ छुणिये अरज हमारी 
त्रिभुवन स्वामी ॥ टेर ॥ जय जयथ जगत्‌ सिरो- 
सणी | हूँ सेचकने तू धणी ॥ अब तौर गाढ़ी 
थयणी ॥ प्रद््‌ आश्या पूरों हममतणी॥ झुक्क० ॥ १॥ 
चन्दपुरी मगरी हती ॥ सहासेन नासा नरपतति । 
तर राणी श्लरीलषमा सती ॥ त्तछु नन्दन तू चढ़ती 
रती ॥ छु० 0२७ तु सरवज्ञ सहाज्ञात्ता ॥ आतम 
अनुभवको दाता ॥ तो तूठां लहिये छुखसाता ॥ | 
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[ श३ ] 

घन २ जे,जगमें तुम ध्याता ॥ झुकू० ॥ ३ ॥ सिष 
सुष्य प्राथना करसू' । उज्बछ ध्यान हिये धर स्‌] 
रसना तुप्त महिमा करसू ॥ प्रभु इस भमंघसागरसे 
तिरसू' ॥ घुक० ॥ ४॥ चन्द्र चफोरनके समर ॥ 
शाज णवाज होवे घनमें॥ पिय जमिलछापा ज्यों 
स्िपतनमें ॥ त्यों पसियों त्ते मो चित भनमें॥॥ 
सुझ० ॥ ४॥ जो सू नजर साहिष तेरी॥ तो 
सानो बिनती मेरी काठो भरम करम बेरी ॥ प्रछु 
पुनरपि महिं परूं भय फेरी ॥ छुम० ॥ ६ ॥ 
आतम ज्ञान दसा जागी ॥ प्रभु तुम सेती मेरी 
सी खागी। अन्प देव भ्रमना भागी। पिनैचन्द 
तिट्ारों अबुरागी ॥ झुक० ७ ॥ इति।॥। 





&-थ्रीसुविधनायजीका सवन 
] ढाछ॥। यूद्ापो बेरो लाजिया दो ॥ एद्ेशो ॥ 
श्रीसुयिध शिणेसर पंदिये हो ॥टेर॥ काकंदी 
नगरी भली हो। श्री सुप्रीय मुपाल। रामा तमु 


पट रागनी हो ॥ तस सुत परम कृपालाशीस ०॥ १॥ 
त्यागी प्रछुता राजनी हो । छीथो संजस भार | 
निज आतम अल्ुभाव थी हो ॥ पाम्घा प्रश्न पद 
अविकारी ॥ औी० ॥५॥ अष्ट कसे नोराजबी हो । 
सोह प्रथम क्षय कीना ॥ सुध समकित चारित्रनों 


हो । परम क्षायथक झुणलीन ॥ ओऔरी० ॥ ३ ॥ ज्ञाना- | 


चरणी दर्शंणावरणी हो अन्तरायके अन्त ॥ ज्ञान 
दरशण घल ये त्रिष्ठू हो प्रगव्या अनन्ता अनन्त 
॥ औी० ॥ ४ ॥ अबा वाह सुख पाणिया हो। 
चेदनी करम क्षपाणथ | अवगाहण अदल लही हो । 
आयु क्षे करनें श्री जिनराय ॥ श्री०॥ ५॥ नाप्त 
करम नौ छ्ी करी हो । असूतिक कहाय ) अग्॒र 
लघुपण अल्लुभष्घौ हो। गोत्र करम झुकाय ॥श्री ०। 

& ॥। आठ छुणा कर ओलष्या हो। जात रूप 
मभगवंत । बिनेचन्दके उरधसो हो । अद निस प्रभु 
पुष्पदंत ॥ श्री० ७॥ इत्ति ॥ 








. ०-श्रीशीतलनाथजीकी स्तुति 
॥ ढाछ ॥ निद्वारी देशो ॥ 

जय जय जिन ब्रिभवन धणी ॥ देर ॥ 
ओऔ हृढ़रघ नुप्तो पिता! नंदा थारी भाय ॥ 
रोम रोम प्रमू मो भणी सीतछ नाम सुहाय ॥ 
जथ ॥। १॥ फरुणा निध फरतार ॥ सेव्चां सुर 
तर जेहबो ॥ वांछित सुख दातार ॥ जय० ॥ २॥। 
प्राण पियारो तू प्रभू पति घरता पति जैम॥ लगन 
निरंतर छूग रही ॥ दिन दिन अधिको प्रेम ॥ जथ० 
३॥ सीतल घन्दननी परें ज़पता निस दिन 
जाप ॥ विपै फपाय ना ऊपने मेटौ 'भव दुः्व ताप 
॥ जय० ४॥ आरत रुद्र प्रणाम थी उपजै चिन्ता 
अनेक । ते दुख फाटो सानसी। आपी अचल 
विवेक ॥ जय० ॥४॥ रोगादिक छ्लुधा त्रिषा । सप 
दास अख्तर प्रदार सकल सरीरी दुख हसे ॥ दिल 
सू/ बिरुद विचार ॥जय०॥६॥ सुप्रसन होय शीतल 
प्रश्ु तू आसा बिघराम ॥ बिने चन्द कहे मो भणी 
। दीजै घुक्ति सुक्राम ॥ जम ७ ॥ श्ति ॥ 
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११-श्री आसप्रभ्ुकी स्तुति 
॥ढाल ॥ राग काफी देशो होरीकों ॥ 
श्रीअंस जिनन्द सुमररे ॥ टेर ॥ 

चेतन ज्यण कल्याण करनेको । आन मिलयो 
अवसर रे ॥ शास्त्र प्रभान पिछान प्रभु गुन ॥ मन 
च' चल धिर कररे॥ श्री०॥१॥ साख उसास बिलछास 
सजनको ॥ दृढ़ विस्वास पकररे ॥ अजपा भ्यास 
प्रकाश हिये षिच।॥सो सुमरन जिनवररे ॥श्री०र॥। 
कंद्रप क्रोध लोम मद माघा ॥ घह सबही पर 
हररे ॥ सम्पक दृष्धि सहज सुश्ध प्रगदे॥ ज्ञान 
दशा अनुसररे ॥ श्री० ॥ ३॥ क्ूठ प्रपंच जीचन 
तन. धन अरूे॥ सजन सनेदही घररे ॥ छिनसें 
छोड़ चछे पर भवक्तल। बंध सुभाखुभ धिररे 
॥ क्री० ॥ ४ ॥ सानप्त जनस पदारथ जिनकीय। 
आसा फरत अमररे ॥ तें पूरब शुक्रत कर पायो। 
धरम सरम दिल 'भररे ॥ शआ्री० ॥५॥ बिश्नसैन, नुप 
विस्नाराणीको । नंदन लू न बिसररे ॥ सहज 


























हे अज्ञान अविद्या | झुक्त पंथ पग घर रे॥श्री का 
लू अविकार विचार आतम गशुन॥ जंजालमें न 
पररे ॥ पुदूगल चाय मिटाय पिनैचन्द ॥ तू जिनते 
न अबररे ॥ ओऔओ०॥७ ॥ इति 

१२-श्रीवासुपूज्यजीकी स्तुति 
] ढाछ ॥ फुछसी देह पछकमें पछटे ॥ एदेशी॥। 
प्रणस्‌ घास पूज्य जिन नायक ॥| सदा सहा- 
चक तू मेरो ॥| पिपमी चाट घाट भय थानका 
परमासय सरना तेरा ॥ मणस्ू* ॥ १॥ प्वल दल 
प्रपछ दुप्ट अति दारुण । चौतरफ दिखे घेरो 0 
तो पिण कृपा तुम्दारी प्रभुजी॥ अरिपन भी 
प्रगटे चैरो | प्रणस्रू० २॥| विकट पहार उज़ार 
विचाले । चोर कुपान्न करे हेरी | तिण बविरियाँ 
करिये तो सुमरण | कोई न छीन सके डेरौ ॥ 
॥ प्रणसू० ३ ॥ राजा बादशाह कोइ फोपे अति | 
तकरार करे छेरी । तदपी तू अलकूछ हवै तो ॥ 
छिनमें छुट जाय केरी ॥ प्रणम्र्‌ ४ ॥ राक्षस मत 











. श्७ 
'फसाच लाकिनी ॥ संकनी भय न आवो नेरी ॥ | 
दुए छुष्ठ छल छिद्र न लागे॥ प्रभु तुम नाम 'भर्ज़्या 
गहरी ॥प्रणम्तू० ५ ॥ विष्फोदक कुणादिक सक्ृद । 
रोग असाध्य भिदे देहरी ॥ विप प्यालो अख्त 
होथ प्रगर्मे ॥ जो बिस्वास जिनन्द केरो ॥ प्रणस्त्‌ 
॥ ६॥ मात्त जया चसु नृपके नंदन ॥| तत्व जथा- 
रथ बुध प्रेरी वे कर जोरि विनेचन्द बिनवे ॥ वेग 
मिटे खुक भव फेरो | प्रणझ्कू० ७ ॥ इति 


१३-श्रीविमलनाथ स्वामीका स्तवन 

॥ ढाल ॥ फूछसी देह पछकमें पलटे ॥ एदेशी |॥ 

बिमल जिनेस्वर सेविये ॥ थारी बुध निर्मेल हो 
जायरे ॥ जीवा ॥ विषय बिक्रार बिसार ने ॥ 
तू, मोहनी करस खपायरे ॥ जीवा विभल जिनेश्चर 
सेविये ॥१॥ सखुध्म साधारण पणे। परतेक 
। बनसपती मांयरे ॥ जीव। ॥ छेदन भेदन लेसही ॥ 
| मर सर ऊपज्यो तिण काग्ररे ॥ जीवा॥ वि० 
४ ६४४७ काल अनन्त तिहाशस्पो 0 लेहना दुख 
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[ रद ॥ 


आगम थी संभालरे ॥ जीवा ॥ एथ्वी अप्प त्तेड 
बायुमें ॥ रक्यो असंख्या २ तो कालरे ॥ जीवा ॥ 
थि० ॥श॥ एकेन्द्री स्‌ थेंद्री थयो ॥ पुन्पाई अनंती 
बधरे ॥ जीवा ॥ सन्नीषचेंद्री लगें पुनवंध्या॥ 
अनन्ता २ प्रसिद्ध रे॥ जीवा ॥ बि० ॥ ४ ॥ देव 
नरक तिरयंच में ॥ अथवा माणस भवनीचरे॥ 
जीवा ॥ दीन पणे' दुख भोगव्या। इणपर चारों 
गति बीचरे॥ जीवा ॥ षि० ॥ ५॥ अयके उत्तम 
कुल मिकयो ॥ 'भेव्या उत्तम शुरू साधुरे ॥जीवा॥ 
सुण जिन षचन सनेहसि ॥ समकित घत शुद्ध 
आराधरे ॥ जीवा ॥ षि० ॥ ६ | एशथ्वी पति 
कीरति भाठु फो॥ सामाराणी फो कुमाररे ॥ 
जीवा॥ पिनैचंद कहे ते प्रभु ॥ सिर सेहरो 
हिचडारो हाररे ॥ जीवा ॥ बि० ॥छ॥। इति॥ १ शा 

१४-श्री अन॑ंतनाथजीका स्तवन 


॥ ढाछ ॥ वैगा पघारोरे स्देख थी ।| एदेशी ॥ 
अनंत जिनेश्वर नित नमो ॥ अदुछुत जोत 











.. श्६ ] 
अछेपष ॥. ना कहिये ना देखिये। जाके रूप न 
रेख ॥ अनंत ॥. १॥ खु॒क्षमथी सक्षम प्रभु 
चिदानन्द चिद्र प। पवन छाव्द आकाइदा्थी ॥ 
सुध्यम ज्ञान सलूप || अनन्त ॥ २॥ सकल पदा- 
रथ चितवु्‌ ॥ जेजे खुक्षम जोय ॥ तिणथी ते 
खुक्षम महा ॥ तो सम अवर न फोंघ ॥ अनन्त 
॥ ३ ॥ कथि पण्डित कह कह थके ॥ आगम अर्थ 
विचार । तौ पिण तुम अनुभव तिकफो॥ न सके 
रसना उचार ॥ अनन्त ॥४॥ प्रभने झरीछत्त | 
सरस्वती । देवी आपी आप कहि न सके प्रस्‌ 
तुम अस्तुती ॥ अलख अजपा जाप॥ अनन्त ॥श! 
मन बुध वाणी तो चिघे॥ पहुंचे. नहीं लगार। | 
साक्षी लोकालोकनी ॥ निरविकल्प- निराकार ॥ | 
अनन्त ॥ ६१ मातु जसा सिदहर॑थ पिता॥ तहछु 
खुत अनन्त जिनन्द ॥ बिनैचंद अब. ओलखूपो । 
साहिब सहजा नन्‍्द ॥ अनन्त ॥७॥ इति ॥१४॥ 
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१६४-श्री धर्मनाथजीका स्तवन 

4 ढाछ ॥ आज नहैं जोरे दीसे नाइडौ ॥ एरेशो ॥ 
धरम जिनेश्वर छुज दिवडे पसो | प्पारो प्राण 
समाम ॥ फपहूँँ न पिसरू हो चिताझ सही। 
सर्दां अखंडित ध्यान ॥ घरम० ॥ १॥ ज्यूं पनि- 
हारी कुम्म न थीसरे ॥ नठ पो चरित्र निदान 
पलक न विसरे हो पदसनि पियु भणी ) चक्रवी 
न बिसरेरे भान॥ धरम० ॥ २३१॥ ज्यू” लोभी 
सन धनकी छालसा ॥ भोगीके मन भोग ॥ रोगी 
के सन साने औपधी ॥ जोगीके सन जोग॥ धरम 
॥ ३ ॥ इणपर छागी हो पूरण प्रीवढडी ॥ जाव 
जीव परियंत ॥| भव भव चाहूँ हो न पड़े आंतरो। 
मय भंजन भगवन्त ॥ घरम०॥ ४॥ फास फ्रोध 
मद मच्जर लोस थी॥ कपटी कुटिल कठोर ॥ 
इत्पादिक अबगुण कर हैं भल्ो ॥ उदे कर्म कैरे 
और ॥ घरम० ॥ ५ ॥ तेज प्रताप तुमारो प्रगटे॥ 
झुज हियढ़ा मेरे आय ॥ तो हैँ आतम निज गुण 

हर. भू. 
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संभालने अनन्त घी कहिवाय ॥ घरम० ॥ ६॥ 
सन्‌ नुप सुन्नता जननी तणो ॥ अंग जात असि- 
राम ॥ पिनैचंद नैरे वलल्‍्लस तू प्रभ्‌॥ रुध वेतन 
गुण घास ॥ धरसम०॥ ७॥ इति ॥ १५ ॥ 


१६-श्री शांतिनाथ सखवामीका स्तवन 

॥ ढाछ | प्रभूजी पधारों हो नगरी हमतणी ॥ एदेशी ॥ 
झछांति जिनेश्वर साहिब सोलमों शान्तिदायक 
तुम नाम हो ॥ सोसागी ॥ तन सन घचन खुधघ 
कर 'ध्याचता | पूरे सघली आस हो ॥ सोभागी 
॥ १ ॥ विश्व सेन नृुप अचला पटरानी॥ तखु 
सुत कुल. सिणगार हो ॥ सोसागी ॥ जन मति 
छांति करी निज देखमें ॥ मरी सार निवार हो ॥ 
सोझागी ॥ २॥ बिघन न ब्यापे तुम सुमरन 
क्रियां ।'नासे दारिद्र दुःख हो ॥ सोभागी || अष्ट 
सिद्धि नव  निद्धि मिले ॥ प्रगटे सबला छुक्ख 
हो ॥ सौमागी ॥ ३॥ जेहने सहायक ' शान्ति 
जिनंद तू ॥ तेहने कमीय न काय हो! 
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१५-श्री धर्मनाथजीका स्तवन 

॥ ढाछ ॥ आज नहं जोरे दीसे नादछो ॥ ए्देशो ॥ 

धरम जिनेश्वर सुज़ हिचडे घसो | प्यारो प्राणँ 
समान ॥ कपहूँ न पिसरू हो चितारू सही। 
सदा अज्ंडित घ्यान ॥ घरम०॥ १॥ ज्यूं पनि- 
हारी कुम्भ न चीसरे ॥ मद पो चरित्र निदान॥ 
पलक न बिसरै हो पदमनि पियु भणी । चकबी 
न विसरेरे भान।॥ घरम० ॥ २॥ ज्यू' लोसी 
मन घनकी लालसा ॥ भोगीके मन भोग ॥ रोगी 
के सन माने औपधी ॥ जोगीके मन जोग॥ घरस 
॥ ३ ॥ इणपर छाग्री हो पूरण प्रीतडी ॥ जाब 
जीव परिघंत ॥ भव भव धाहूँ ही न पढ़े आंतरो। 
भप भंजन भगवन्त ॥ धरम० ॥ ४॥ फाम छोघध 
मद मच्उर छोम थी। कपदी कुटिल कठोर ॥ 
इत्पादिक अबगुण कर हूँ भखो ॥ उद्े फर्म केरे 
जोर ॥ घरम० ॥ 9 ॥ तेज प्रताप तुमारो प्रगदे॥ 
खुज हिचड़ा मेरे आप ॥ तौ हूँ आत्म निज गुण 








संभालमे अनन्त घटी कहियाय ॥ घरम० ॥ ६ ॥ 
भनन्‌ नुप खुन्नता जननी तणो ॥ अंग जात अभि- 
राम ॥ घिनेचंद नेरे घललम तू प्रभ्‌॥ खुघ चेतन 
गुण घास ॥ घरस०॥ ७॥ इति॥ १५॥ 


१६-श्री शांतिनाथ सख्वामीका स्तवन 

॥ ढाल | प्रभूजी पघारों हो नगरी हमतणी ॥ एदेशी ॥ 
शांति जिनेश्वर साहिब सोलमों शान्तिदापक 
ठुम नाम हो ॥ सोभमागी ॥ तन सन घचन झुघ 
कर ध्यायता | पूरे सघली आस हो ॥ सोभागी 
0 १ ॥ विश्व सेन नृुप अचला पटरानी॥ तरु 
खुत छुछ-सिणगार हो ॥ सोभागी ॥ जन मति 
छांति फरी निज देखमें ॥ मरी सार निवार हो ॥ 
सोभसागी ॥ २॥ बिधन न ब्यापे तुम सुमरन 
किया ।'नासे दारिद्र दुःख हो ॥ सोभागी | अछट 
सिद्धि नव  निद्धि मिले॥ प्रगटे सबछा सुक्‍्ख 
हो ॥ सोमागी ॥ ३७ जेहने सहायक शान्ति 
जिनंद तू ॥ तेहने कम्रीय न काय हो.। 
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. ॥ जे जे कारज भनमें पढ़े ॥ ते ते सफला 
थाय हो ॥ सोभागी ॥ ४ ॥ दूर दिश्वावर देदा 
प्रदेश में ॥ सदके भोला लोक हो ॥ सोमागी ॥ 
सानिधकारी छमरन आपरों सहजे मिदे सह सोक 
हो ॥ सोभागी ॥ ५॥ आगस साख सुणी छे 
एवह्दी ॥ जो जिण सेवक होय हो ॥ सोभागी ॥ 
तेहनी आसा परे देवता || चौसठ इन्द्रादिक सोय 
हो | सोभागी ॥ ६ ॥ भव भव अन्तरपामी तुम 
प्रभू॥ हमने छे आधार हो । सोभागी ॥ बेकर 
जोड़ पिमेचन्द पिनये । आपी छत ओऔीफार हो ॥ 
सोभागी ॥ शान्ति ॥ ७॥ इति ॥ १६॥ 
१७--श्री कंंथुनाय खामीका स्तवन 
॥ ढाछ ॥ रेखता ॥॥ 
कुथ जिणराज तू ऐसो॥ नहीं कोई देवत' 
जैसो ॥ लिलोही नाथ तू' कहिये॥ हमारी वांह 
हृढ़ गहिये ॥ कुथ० ॥१॥ मवोदधि ड्घतो तारो ॥ 
कृपानिधि आसरो थारो ॥ भरोसा आपैका भारी 
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बिचारो -बिरध उपकारी ॥ कृुच० ॥ २ ॥ डमाई 
मिलनको तोसे ॥ न राखो आतरा हो 


से ॥ जैसी 
सिद्ध अवस्था तेरी ॥ लैसी चेतन्पता मेरी 


॥ ३ ॥ करम भ्रम्न जालको दपस्यों | षिपे रे 
सम्त में लपटयो ॥ अंम्पौ हूँ बिहूँ गति माद्दी || 
| उद्दैकम श्रमकी छाहीं ॥ छुथ० ॥ २ ॥ डदेको 
| जोर है जौल्ू' न छूटे विचे सुख तौलू । भूषा 
| शुरूदेचकी पाई ॥ निजातस भावना आईं॥ क्ुच 
| ॥ 3. ॥ अजब अन्ुभुति उरजागी॥ सरति पिज्ञ 
सूर्थमें छागी ॥ तुम्हें हम एक तो जाणू ॥ द्विनिय 
अम कल्पना मान ॥ कुच० ॥ ६ ॥ श्री देवी सर. 
|| नृष नन्‍्दा ॥ अहो सरवज्ञ सुख कन्दा . विस 
लीन तुम गुनमें । न ब्यापे अविद्या उनमें ॥ कुध८ 
॥ ७ ॥ इति॥ १७॥ ह 
|' १८-श्रीअहन्नाथ स्वामीजीका स्तवन 
ः ॥ ढाल अंलगी गिरानी ॥ऐदेशी। .. « 


(अरह नाथ, अविनासी: शिव, सुस्त “रोष 
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_. विज्ञान पिछासी ॥ साहिय सीघौ० ॥ १॥ 
तू चेतन भज अरह नाथने ते प्रभु त्रिभुबन राप ॥ 
तात श्रीघर सुदर्शंण देदी माता॥ तेहनों पृत्त 
कहाय॥ साहिब सीधौ० ॥ २॥ करोड़ जतन 
करता नहीं पामें ॥ एहवी मोदी माम ॥ ते ज्ञिम 
भक्ति फरी ने लहिये। सुक्ति अमोलक ठाम ॥ 
साहिय० ॥ ३॥ समकित सद्दित किया जिन 
भगती ॥ ज्ञान दरसन चारित्र ॥ तप घीरज उप- 
योग तिहारः प्रयटे परम पविश्न। साहिय० ॥ ४ ॥ 
सो उपयोगी सरूप चिदानन्द जिनवरने तू एक। 
द्वत अविधा विश्वम मैदौ ॥ थाघै शुद्ध विवेकाा 
साहिष० ॥प५॥ अल्प अरूप अखण्डित अविचल | 
अगस अगोचर आपे॥ निर विकदप निकलेंक 
निरंजन ॥ अदभुद जोति अमापै ॥ साहिब॥ ६।॥ 
ओलख अनुभव अमृत याकौ ॥ प्रेम सहित नित 
पीजे ॥ हैँ तू छोड़ बिनैचन्द अंतस ॥ आतम राम 
रमीजै ॥ साहिब सीचौ॥ ७ ॥ इति॥ श्म]॥ 
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ः 
१६--श्रीमल्लिनाथ स्वामीजीका स्तवन 

॥ ढाल छावणी ॥ 
मक्लि जिन बाल ब्रह्मचारी ॥ कुम्भ पिता पर 
सावती सहया तिनकी छूवचारी॥ टेर॥ सानी 
कूंख फदरा मांही उपना अवतारी। मसालूती 
कुसुम मालनी 'बांछा जननी उरधारी ॥ म०॥ ९ ॥ 
तिणथी नाम मल्लि जिन थाप्यो ॥ त्रिमुवन प्रिय 
'कारी ॥ अदुझ्ुत चरित्त तुम्हारा प्रचुजी चेद धत्मो 
'नारी ॥| स०॥ २॥ परणन काज जान सज आए। 
भुपति छे; भारी । मिहिला पुरी घेरि चौतरफा। 
सेना, विस्तारी ॥ स० ॥ ३॥ राजा कुम्भ प्रकाशी 
तुम ५। बीतक बिधिसारी छंहुँ नुप जान सजी 
तो परनन आया अहंकारी । म० ॥ ४ ॥ ओ सझुम्त 
| धघीरप दीघधि पिताने । राख्यो छुशियारी ॥. पुत्तली 
एक रची निज आकुत । थोथी ढकचारी ॥ स०॥ 
॥ ५ ॥ भोजन -सरस भरी सा पुतली ॥ श्रीजिण | 
'सिणगारी ॥- 'भुपति छहूँ बुलाया सन्दिर॥ विच .| 
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यहु दिना पारी॥ म० ॥ ६ ॥ पुतली देख छहूँ मृप 
मोद्या अवसर पिचारी ॥ ढाक उघार लीनो पुतली 
को ॥ भगक्‍पों अतिमारी ॥ म० ॥७॥ दुसह 
दुर्गेन्ध सही न जावे, ऊटया नृपहारी ॥ त्तथ ऊप- 
देश दियो ओऔसुस्व स्‌ू, मोह दखा दारी॥मस० 
॥ ८॥ महा असार उदारक देही) पुततली हप 
प्यारी ! संग किया पटक भव हुःखमें, नारि मरक 
घारी॥ म० ॥६॥ नूप छेहेँ प्रति योधे खनि होय ॥ 
सिधगति संभारी॥ पिनैचन्द चाहत भव भपमें ॥ 
भक्ति प्रमू चारी ॥ मणयो ३० ॥ शति॥ १६ ॥ 
२०-श्रीमुंनिसुवतस्वामीका स्तवन 
॥ ढाछ ॥ चेतरे चेवरे मानवी एदेशो ॥ 

ओऔमुनिछुघ्रत साहिया। दीन दयाल देवा 
तणा देव के ॥ तारण तरण प्रभुतो भणी | उज्बल 
चित्त सुमरू तितमेव के॥ ओ झनि सूत्रत 
साहिया । १ ॥ हैँ अपराधी अनादिफौ ॥ जनम 
जनम गुना किया भरपूर कै॥ छूटिया प्राण छे 
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फाधथना ॥ सेविया पाप अठार करू रके ॥ श्रीमुनि० 
॥ २॥ पूरच अशुभ फरतव्यता ॥ ते हमना, प्र 
तुम न बिचारके ॥ अधम उधारण बिरुद छे ॥ धारण 
आयधो अब फीजिये सारके॥ शआरीछ्रनि० ॥ ३ ॥ 
किंचित पुन्थ परभसावथी ॥ इण समव ओलिख्यों 
श्रीजिन धर्मके॥ निश्वत्‌' नरक निगोद थी॥ एहवी 
॥ अलुग्नह करो परत्रह्मके ॥ श्रीसुनि० ॥ ४॥ साधु- 
पणौ नहिं संग्रद्मयो || आवक च्रत न फीया अंगी- 
॥ कारक | आदरया तो न अराधिया ॥ तेहथी रुलियो 
| अनन्त संसारके ॥ शआ्रीसुनि० ॥ ५ ॥ अब समकित 
॥ अल आदखो ॥ तदपि अराघक उततरू भव पारके ॥ 
॥ जनस जीतथ सफलौो हुवे । इणपर बिनव थार 
। हजारके ॥ अआीमुनि०॥ ६॥ समति नराधिप तुम 
पिता ॥ धन घन ञओरी पदसावती साथके ॥ तस सत 
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२१-श्रीनेमनाथजीका स्तवन 
॥| ढाल ॥| सुणियोरे बाबा छुटिल मझारी तोता ले गई ॥ 

ल्‍ छुज्ञानी जीवा भजले जिन इक थीसमों ॥टेर॥ 
विजय सैन नृप विम्राराण । नेमी नाथ जिन 
जायो ॥ चौसठ इन्द्र कियो मिल उत्सव । खुर 
मर आनंद पायारे ॥ खुज्ञानी० १॥ भजन किया 
भव 'भबना दुष्छूत । दुक्‍त्ब दुभाग मिट जाबे॥ 
काम क्रोध मद मच्छर त्रिसना। दुरमत निकट 
न आवेरे | स०॥ २॥ जीयादिक नव तत्व 
हिये धर | क्षेय हेय सपकीज ।॥ तीजी उपादेय 
ओछण्वने । समकित निरमरू फीजेरे॥ सुज्ञा० 
0 ३ ॥ जीव अजीब बंध एतीनूं । ज्ञेपष जथा- 
रध जानो ॥ पुन्ध पाप आश्रव पर इरिये। हेप 
पदारथ सानोरे॥ छज्ञाली०॥ ४ ॥ संबर मोक्ष 
निभेरा निज गुण । उपादेष आदरिये॥ फारण 
कारज समझा भली विधि।,भिन सिन निरणो 
करियेरे ॥ छुजशानी० ॥ ५॥ करण ज्ञान सरूपी 
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ह ः पसारो ॥ दोन की साखी 
सुघध अनुभव ॥ आपो खोज निहारो रे॥ ज्ञानी ० 
॥ ६॥ तू छो प्रभू प्रभू सो लू है। होत कल्पना 
मेटो ॥ शुधर चेतन आनंद बिनेचंद। परमातम 
पद भेदोरे खुज्ञानी० ॥ ७॥ 
२२-श्रीअरिष्टेनेम प्रभुका स्तवन 
॥ ढाल ॥ नगरी खूब वणी छे जी ॥ ए देशी ॥- 
श्री जिनमोहन गारो छे। जीवन प्राण हमारा 
ऊे॥ देर॥ सझुद्र बिजे रुत श्री नेमीश्वर। 
जादव छुलको टीको ॥ रतन कुछ्ष घारनी सेचा 
देवी ॥ जेहनो नंदन नीको॥0॥ क्ली० ॥ १॥ सुन 
पुकार पशुक्ती करणा कर ॥ जानिजगत सुख 
फीको ॥ नव भव नेह तज्यों जोषनमें ॥ उम्रसैन 
नुप धीको॥ क्री० ॥ २॥ सहस्र पुरुष सों संजम 
छीथो । प्रशुज्ी पर उपकारी ॥ घन धन नेस राजु- 
लकी जोड़ी . भहा बालब्रह्मचारी।, श्री०॥ ३॥ 
घोधानंद सझुपानंद में ॥ चित एकाप्र लगायो ॥ 
जा. अरमान सम अल 20२4 किक +ैअ कक 
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आतम अनुभव दशा अम्यासी। शुक्ल ध्यान 
निज ध्यायो ॥ औ०॥ ४॥ पएूर्णानंद केषली 
प्रगटे । परमानंद पद पायो॥ अछऊमे छेदी अल- 
चेसर ) सहजानंद समायो॥ आऔरी० ॥ ५ ॥ नित्या- 
नंद निराशक्षप निश्चल। निर्विकार निर्वाणी॥ 
निरांतक निरलेपष निरासय ९ मिराफार चरणानी 
॥ क्री० ॥ ६॥ पएह्वोज्ञान समाधि संयुक्तो | श्री 
मेमीश्वर स्वामी ॥ प्रण क्रपा पिनैचंद प्रभूकी। 
अपते ओलखपामी | श्री० ॥ ७॥ इति ॥ 
२३-श्रीपार्श्वनाथजीका स्तवन 

॥ ढाछ ॥ जीवरे सी तणो कर सह ॥ ए देशी | 

जीवरे लू पाश्व जिनेश्वर धन्द्‌ ॥ ठेर ॥ अस्य 
सेन नृप कुछ तिलोरे ॥ यामा दे नौमंद ॥ चिंता- 
मणि चित्तमें बसे तो दूर दछे दुग्ब द्वन्द ॥ जीबरे० 
॥ १ ॥ जड़ चेतन मिश्रित पणरे॥ फरम शुभा 
झुभथाय ॥ ते पविश्वन जग कलपनारे ॥ आतम 
अठभघ न्याय ॥ जीवरे० ॥ २॥ बैहमी भय माने 
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जथारे | सूने घर बैतालरू | त्पों सूरख आतम 
विषैरे । माड्यो जग म्षम जाल ॥ जीवरे० ॥ ३॥ 
सरप अंधारे रासडीरे। रूपो सीप मझझमार ॥ रूग॑ 
तृषना अम्बुज मुषारे | त्यों आतम संसार ॥जी० 
॥ ४॥ अप्लनि विषै ज्यों सणि नही रे । सींग शारो 
सिर नाहिं। कुसुम न छांगे ब्यौस मेरे । ज्यूं जग 
आतम मांहि ॥ जी० ॥ ५॥ अमर ऊजौनी आतः 
मारे। है निश्ये तिहू काल॥ बिनेचंद अनुभव 
जागीरे | तू निज रूप सम्हाल॥ जीवरे० ॥ ६ ॥ 
इति ॥ २३ ॥ 
* २४--श्रीमहावीर प्रभुका स्तवन 
॥ ढाछ ॥ आऔऔीनवकार जपो मन रंगे ॥ ए देशी ॥ 

धन २ जनक सिद्धारथ राजा। धन अऋसलादे 
सातरे प्राणी । ज्याँ छुत जायो गोद खिलायो। 
बघेसान विख्यातरे प्राणी॥ अओ्री महावीर नमो 
चरनाणी। शासन जेहनो जाणरे॥ प्रा०॥ १॥ 
प्रवचन सार विचार हियामें। कीझे ज्वयक्‍त सत्ारत- 














._ इशे -ु 
चारे ॥ प्रा०॥ स्लरी० ॥ २॥ सृन्न विनय. आचार 
ः । चार प्रक्वार समाधिरे ]) प्रा० ॥ ते करिये 
'भच सागर तरिये। आतम्त साथ अराधिरे ॥ प्रा० 
॥ श्री० ॥ ३ ॥ ज्यों फश्चन तिष् काल कहीजे। 
भूपण नाम अनेकरे ॥| प्रा० ॥ (पा जगजीय चरा* 
चर जोनी | है छोतन सुन एकरे ॥ प्रा७ ॥ श्री० ॥ 
॥ ४ ॥ अपणो आप विचै विर आतम्त सोहूं हंस 
फहायरे ॥ प्रा० ॥ केवल ब्रह्म पदारध परिचय ॥ 
पुदुगल 'भरस  मिटापरे ॥ प्रा० ॥ श्री० ॥ ५॥ 
चाब्द रूप रस गंध न जामें, ना सपरस तप 
छाहीरे ॥ प्रा० ॥ तिमर उद्योत प्रभा फछु नाहीं । 
आतम अनुभव माहिरे ॥ प्रा० ॥ श्री० ॥ ६॥ ' 
सुग्व छुः्व जीवन मरन अवस्था ॥ ऐ दस ध्राण 
संधातरे॥ प्रा० ॥ इनघी भिन्न पिनैचन्द रहिये ॥ 
ज्यों जलमें जलजातरे ॥ प्रा०॥ औरी० ॥ ७॥ 
इति ॥ २४ ॥ 
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॥ कलश ॥ 


सौधीस तीरथ नाम कीरति, 
गावतांपन गह गहे | 
कुमट गोकुलचन्द नन्दन, 
बिनेचन्द इणपर कहें ॥ 
उपदेश पूज्य हसीर स॒निको, 
तत्व निज उरसें घरी। 
उगणीस सौ छेः के छमच्छर, 
चतुविदति स्तुति इस करी ॥ 





अथ स्तवन 
धम्मो मंगल सहिसा निलो, धर्म समो नहिं 
कोय । धर्म थकी नें देवता, घर्मे शिव सुख होय॥ 
घ० ॥ १॥ जोच दया नित पालिये, संयम सतरे 
प्रकार। घारा भेदें तप तपे, घर्म तणों ये सार 
॥ घ०॥ २॥ जिम तख्चरने फूलड़े, भ्रमरों रस 
अजब सील कम अल अपर पल अल अत 4 कक, 
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छे जाप । तिम सन्तोषे आातमा, फुलने पीड़ा न 
थाय ॥ ध० ॥ ३॥ इण विध बिचरे गोचरी, 
बहोरे सूजतो अहार। ऊ'च नीच मध्यम छूलें, 
धन्य ते अणगार ॥ घ० ॥४॥ घुनिवर मधुकर सम 
कहा, नहिं छृष्णा नहिं छोम । छाधो भाडो दिये 
देदने, अण छाघा संतोष ॥ घ० ॥ ५॥ अध्यपन 
पहले छुम्म पुष्फिए, सम्बराअर्थ विचार॥ पुण्य 
कलदा शिष्प जेतसी, धर्म जप जयक्कार ॥ ध*॥६॥ 


अथ सोले जिन स्तवन लिख्यते 

श्रीनवफार मन्त्रीजीरों ध्यानधरों॥ एद्वीज 
देसी ॥ औीरिषष अजीत सम्भव स्वामी, धन्दु 
अभिननन्‍्दन अन्तरजामी। राग हव पदोषखय करणा, 
पन्दु सोलेइ जिन सोवन परणा ॥ चंदु०११॥ सुमत 
नाथजीने स्त पासो, प्रसु छुगत गया मेट्या गरमसा- 
घासो । मेद दिया जनम ने सरणा ॥| परदुण। २॥ 
शीवल श्रीअ शजिन दोई, प्रथु चौदे राज रह्या 
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विमल मत निरमल करणा ॥ बन्दु० ॥ ३॥ 
अनन्तनाथ अनन्त ज्ञानी, जासुं मनडारी बात 
नहिं छानी ॥ धर्म नाथजीको ध्यान हृदय घरणा 
॥ बन्दु० ॥ ४॥ सनन्‍्तनाथ साताकारी, कुंथुनाथ 
स्वामीरी जाउं बलिहारी । अरियनाथ आतम उद्ध- 
रणा ॥ घ० ॥ ५॥ महिमा घणी हो नमीनाथ तणी, 
महावीरजी हुवा सासणरा घणी ॥ मे धरिया प्रछु- 
थाराँ चरणा ॥ पन्दु० ॥ ६ ॥तीन लोकमें रूप प्रश्ु 
पायो, एसो मायडी पुत्र घीजो नहिं जाथो। चौसठ 
इन्द्र भेटे चरणा ॥ बन्दु० ॥ ७॥ छारीर संप्रदा 
सुन्दर सोहे, निरखंतारा नयन तुरन्त सोहे। 
चतुरारातो चित्त हरणा ॥ घन्दु० ॥ ८॥ जगमग 
दीप रही देही, ज्यांने सुरनर निरख रहा केई ॥ 
ज्यारी आखां जाणे अमी ठरणा ॥ बन्दु० ॥ ६ ॥ 
पग नख स॑ ससतक ताई, ज्यारों दारीर बखाण्यो 
खतर माही ॥ च्यारुई संघ लेवे सरणा ॥ बन्दु० ॥ 
१० ॥ समचेई अरज सुणो सोछे, रिष रायचन्द 
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जी अणपरे योले। म्हारी आवागमन दुःग्व दुरे 
हरणा ॥ यनदु० ॥ ११ ॥ संघत अठारे छत्तीसे 
बरसे, क्वियों नागोर चौमासो भाव सरसे ॥ 
भजन किया भव सागर तरणा॥ बन्दु०॥ १२॥ 
इ्ति | 





अथ श्रीनवकार मन्त्र स्तवन 

प्रथम श्रीअरिहन्त देवा, ज्यारी चौसठ इन्द्र फरे 
| सेवा ॥ सारग ज्यांरो छुध खरो, ओऔीनवक्वार भन्त्र 
| जीरो ध्यान घरो ॥श्री०॥१॥ चौतीस अतिसे पैंतीस 
चाणी, प्रभु समछारा मनरी जाणी| फर जोड़ी 
ज्यांछ' बिनती करो । क्री5 ॥ २॥ भवजीयाने 
सगबन्त हारे, पे आप झुगत मादह्दे पाउघारे। 
सकल तीर्थकरनो एकसिरों॥ श्ली०॥ ३॥ पनरे 
मेदेसिद्ध सिघा, ज्यां अप्टफर्माने खय फीघा॥ 
द्वाव र्मणीने वेग बरो॥ ओऔरी०॥ ४॥ चौदेई 
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राजरे ऊपर सही, जठे जनस जरा कोई सरण ह 
॥ नहीं॥ज्यांरो भजन क्रियाँ मचसागर तीरो ॥श्री ० 
। ॥ ५ ॥ तीजे पद आचारज जाणी, जिणरी बलल्‍्लभस 
॥ छागे अमृत चाणी ॥ तन सन छु ज्यारी सेब करो 
| ॥ श्री० ॥ ६॥ संघ साहे सोसे स्वामी, जिके मोक्ष 
॥ तणा हुए रह्या कांसी ॥ ज्याने पुज्या म्हारों पाप 
॥ झरो ॥ औी० ॥ ७॥ उपाध्याजीरी बुद्धि भारी, 
|| छर्मा प्रति बुज्या बहु नर नारी। सूत्र अरथ जे 
| करे सखरो ॥ औरी० ॥ ८॥ शण पंच घीसे कर 
| दिपे, ज्यांसु पाख डी कोई नहीं जीपे ॥ दूर कियो 
॥ जर्या पाप परो ॥ ओऔी० ॥ & ॥ पंचमें पद साधुजीने , 
॥ पुजो, थां सरीखो नजर न आचे दूजों॥ मिटाय 
॥ देवे ते जनम जरो ॥ भऔी० ॥ १० ॥ जो आत्मारा 
॥ रुख चायो, तो थें पांच पदांजीरा गुण गावो। 
क्रोड़ भचारा करम हरो ॥ झञ्ली० 0 ११॥ पूज्य: 
4 जेमल जीरे प्रसादे जोड़ी, रुणतां तुदे करमारी: 
| 'कोडी । जीव छकायारा जतन करो॥ श्री० ॥१२॥- 
अप गए. लीन कल कर पल लर पक अर क५ +4 
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आाहरे घीकानेर चौमासो, रिपरायचन्द्रजी इम 
भासो | मुक्ति चाहो तो धरम करो ॥ श्री० ॥ १३ 





अथ भरत वाहुबलनी सज्काय लिख्यते 

राज तणारे अति छोमिया, भरत वाहू घल 
भुंजेरे ॥ सूठ उपाडी सारवा, पाहुबल प्रति घुझेरे ॥ 
बीरां म्हारा गज थकी उतरोरे, गज चढ़यां केवल 
न होसीरे ॥ घंधव गज थकी उतरोरे ॥ घी० ॥१॥ 
ब्रा सुन्दरी इम भापेरे । रिपव जिणेश्बर 
मोकली, घाहुपल तुम पासेरे ॥ थी० ॥ २॥ छोच 
करी संजम लियो, आधो बलि अभिमानोरे ॥ 
लघु यन्धव यान्दु नहीं, फाउ सग्ग रहा, छम 
ध्यानोरे ॥ घी० ॥ ३ ॥ चरस दिचस फाउ सम्ग 
रध्या, वेलडढ़ियां विदाणा रे॥ पक्षीमाला सांडिया, 
सीत ताप खुकरणा रें ॥ धी०णा। ४ ॥ साधवी वचन 
खुणीकरी, चमक्या चित्त मझारो रे। हय गय 


रथ पायक तज्या, पिण चडियो अहंकारो रे ॥ 
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घी० ॥ ५॥ वैरागे सन वालियो, झुकधो मिज 
अभिमानो रे। 'चरण उठायो बाँदवा । पाम्या फेवल 
ज्ञानो रे ॥ बी० ॥ ६॥ पहुता केवली परखदा, 
याहुबल रिषराथो रे। अजर अमर पदवी छूही, 
समय सुन्दर बंदे पायो रे॥ बी०॥ ७ ७ 








छ संवरणी सज्काय लिख्यते 

श्रीवीर जिणेश्वर गौतमने फहे, संघर धरतारे 
सहुजन खुख लद्टे ( जोटक उन्द )छुस लह्टे संघर, 
कहें जिनवर, जीव हिरखा दालिये । सुक्षस वादर 
तरस थावर सबब प्राणी पाछिए ॥ मन बचन काया 
घरी समता लमता कछु न आणिए॥ झुन वछ 
गोघस घीर जंपे, प्रथम खंबर जाणिए॥ १ ४ 
थीजे संघर जिणचर इस कहे, साचो थोल्पारे सहु 
जन खुख ले ( जो० छ० ) सुखलदे साचो सुजस 
सगले, सत्य वचन संभारिये॥ जहां होय 
हिसा जीव केरी, तेह भाषा टालिए॥। असत्य 
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ठाली सत्य आगममन्त्र नवकार भाषिए॥ झरुण 
घछ गोयम वीर जंपे, जीम जतन कर राखिए 
॥ २॥ तीजे संघर घर वाहेर सही, अदत्त परा- 
योरे छेतां गुण नहीं ( त्रो० छ० ) गुण नहीं लेता 
अदत जोर्ता दूर पराथो परिह्रो। निज राज 
दण्डे लोक भण्डे, इसो भंडण कई करोजी | इसो 
जाण मन विवेक आणो, संच्योज लाधे आपणो | 
सुण षछ गोयम पीर जंपे, नहीं लीजे पर थापणों 
५४३॥ 'चौथेसंघर चौथो ब्रतद घरो, सियल 
सघलेरे अगे अलंकरो, ( त्लो० छ० ) आलंकरो 
अ'गे सिथछ सघले, रंग राचो एसही ॥ ह्गमाहे 
जो्ता एह जालम और उपमाको नहीं ॥ एसो जाण 
छुम नार पराई. रिख्ेज़ निरखो नेणछ ॥ खुन चछ 
गोपम पीर जंपे, कछ न फद्दिए बेणछ जी ॥ ४॥ 
पंचमें संघर परिग्रह परिहरो, स्रस्व सायारे समता 
सत करो ( न्लो० छ० ) मत करो समता दिन रेण 
झुलरता, जोप तमासो एवडो ॥ मणी रक्ष कंचन 
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हां 
तहां लास घहुलो, छोभ वादे अति बुरो ॥ रूण 
। बछ गोयम वीर जंपे, ऋसणा थेटी परिहरो॥श॥। 
| छटठ्ठे संघर छट्ठो व्रत धरो, राजि भोजन 
| सविधण परिहरो ( ज्ञो० छ० ) परिहरो भोजन 
| रथणी केरो, प्रत्येक्त पातिक एहुनो । संसार रुछसी 
| दुःख सहसी, खुख दलसी देहनो। इसो जाण 

संचेग आ्रावक, सूल गुण पत्रत आदरो। खुण बछ 
| गोयम दीर जऊंपै, शिव रसणी वेगी बरो ॥ ६ 





अथ कामदेव श्रावकनी सज्काय लिख्यते 
आवक श्री घीरना चम्पानो बासीजी॥ ए 
| अकिड़ा ॥ एक दिन इन्द्र प्रशंसियोजी, 'भरिये 
. सभारे साथ ॥ दढ़ताई कामदेवनीजी, कोई देव 
ने सके चलाय॥ शआवक० ॥ १॥ सरदो नही 
एक देवताजी, रूप पिशाच बनाय ॥ कामदेव 
आवककनेजी, आयो पोषद्सालरे साय | आ०॥ 
_ 








. श्र] 





२॥ रूप पिशाचनो देखनेजी, डस्ो नहीं रे 
डियार ॥ जाण्यो मिथ्याती देवताजी, लियो शुद्ध 
सम ध्यान लगाय ॥ आ० ॥ ३॥ अंभोरे फाम- 
देवजी, तोने कलपे नहीं छे कोय ॥ धारों घर्मना 
छोड़णोजी, पिणहं छुड़ास्यु' तोय॥ आा० ४॥ 
हस्तीनों रूप बेकरे क्रियोजी, पिशाच पणों कियो 
दूर ॥ पोषद शालामें आयनेजी, योछे धचन 
करूर ॥ आ० ॥ ५॥ सन माहें नहिं कंपियोजी 
हस्ती सुण्डमें काल ॥ पौषद दाल बारे खेईजी, 
दियो अकाहो उछाल ॥ आ० ॥ ६॥ दनन्‍्त मुलमे 
भेजने जी, कॉवलनीपरे रोल ! उजल चेदना उपनी 
जी, नहिं चलियो ध्यान अडोल ॥ श्रा० ॥ ७॥ 
गजपणो तज सर्प भयोजी, फालो महा विकराल॥ 
डंक दियो कामदेवने जी, क्रोपी मद्दा चण्डाल 
॥ आ०॥ ८ ॥ जतुल चेदना उपनीजी, चलियो 
नहीं विल मात | सूर तहां प्रगद थयो जी, देवता 
रूप साक्षात ॥ आ०॥ ६॥ फर जोड़ीने इम 











४३ |. 


कहेजी, थांरा सुरपति किया है चख्राण ॥ म्हें नहिं 
सरध्यो ख््ढड़ मतीजी, थांने उपसर्ग दीनो आण ॥ 
श्रा० ॥ १० ॥ त्तन सन कर चलिया नहींजी, थे 
घसे पायो परसाण ॥ खमजो अपराध ते माहरोजी, 
इस कहि गयो निज ठाण ॥ आ० ॥श्शा चीर | 
जिणन्द समोसखा जी, फामदेव वन्दण जाय ॥ 
घीर कहे उपसग दियोजी, तोने देव मिथ्याती | 
आय ॥ आ० ॥१२॥ हन्ता सामी सांच छे जी, 
तद ससणो समणी बुलाय ॥ घर बेव्याँ उपसर्ग | 
सद्योजी, इस परहांसे जिनराथ ॥ आा० ॥ ११॥ | 
थीस बरस रूग पालियोजी, आवकना ब्रत बार ॥ 
पहिले सरगे उपनाजी, चचजासी भसवपार ॥ आरा ० | 
॥ १४ ॥ आहद्ताई देखनेजी, पालो आवक घर्म ॥ | 
कामदेव आवकनी परेजी, थे पासो शिव खुख । 


पे ॥ का० ॥ १५॥ झुरधर देश सु आएनेजी, £ 
जेपुर फियो है चौमास ॥ अष्टाददा छियासीयेजी | 
रिष चुसालचन्दजी कियो प्रकादा ॥ आ० ॥१६॥ | 








[ थश ) 
अथ पंच तीथ्थनों स्तवन 


तुम तरण तारण, भव निवारण 'भविक्रमन 
आनन्द ॥ श्लीनाभिनन्दन, जगतचन्दन, जीआदि 
नाथ निरंजन ॥ १॥ ओऔीआदिनाथ अनाद सेऊँ, 
भाव पद पूजा करू ॥ कैलादा गिरि पर रिपव 
ज़िनवर, चरण फमल हियडे धरू ॥ २ ॥ ध्यान 
धुपे मन पुष्पे, अप्द करम-विनादानं ॥ क्षमता जाप 
सन्तोप सेवा, पूजू" देव निरंजन ॥श॥ तुम अजित 
नाथ अजीत जीते, अप्द कमे महा बली॥ परछु 
विरद सुण कर द्ारण आया, कृपा कीजे नाथ जी 
॥४॥ तुम चन्द्र पूरणचन्द्र लंछन,'चन्द्रपुरी परमेरवरं॥ 
मदासेन नन्दन जगत चन्दन, चन्द्रनाथ जिणेर्चर 
0 ५॥ तुम चाल ब्रह्म विवेकतागर भविक सन 
आनन्दुनं ॥ अली नेमिनाथ पविन्न ज़िनवर, तिमिर 
चाप बिनादान ॥६४॥ जिन तजी राहु राज 
कन्या, काम सेना बद्ा करी ॥ चारिघ्र रथपर चढ़े 
दूलह, शाम शिव सुन्दर घरी ॥ ७॥ कंदपे दर्ष 
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सुसप लंछन, कमठ संठ निरगल कियो॥ थी 
पाश्वेनाथ सपूज्य जिनवर, सकल छीघ्र मंगल 
कियो ॥ ८॥ तुम कर्म धाता मोक्ष दाता, दीन 
जान दया करो ॥ सिद्धाथे नंदन जगत-पन्दन 
महावीर सया करो ॥ ६ ॥ 





अथ चार सर्णाको स्तवन 
हिरिदै धारीजे, हो भवियण, मंगलीक सरणा 
च्यार॥ ए टेक ॥ पो हो उठी नित समरीजे, हो 
भवियण | मंगलीक द्ारणा चार, आपदा टले 
सम्पदा मिले, हो भमविषण दौछतना द्वातार ॥१॥ 
अरिहन्त सिद्ध साधु तणा ॥ हो भवि० ॥ केवली' 
भाषित धरम, ए चांरू जपरता थक्ां ॥ हो ख०॥ 
तुदे आठई करम ॥ हिरदै० ॥ २॥ ए धारणा रुख 
कारीया ॥ हो भ० ॥ ए छार्णा संगलीक | ए 
शरार्णा उत्तम कह्या ॥ हो म०॥ एं दइरण तह- 
| तीक ॥ हिरदै०.॥ ३॥ रुखसाता बरते घणी ॥ 
अल लक आल संत पक वब ली मपपक कसर बिक 
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हो भण० ॥ जे ध्यावे नर नार। पर भव जाता 
जीचने ॥ हो म० ॥ एह तणो आधार ॥ हिरद्ै० 
॥ ४ ॥ डाकण साकण मूतणी ॥ दो भ० ॥ सिंह 
चीताने सूर। पैरी दुश्मन चोरद।॥ हो भ० ॥ 
रहे सदाई दूर ॥ हिरदे० ॥ ५॥ निशि दिन पाने 
ध्यावतां ॥ हो भ०॥ पार्मे परम आनन्द, की 
नहीं फीणी बातरी॥ हो भ०॥॥ सेव करे खुर 
इन्द्र ॥ हि० ॥ ६ ॥ गेछे घादे चालंता ॥ हो मण। 
रात दिवस सम्ार ॥ गावां नगरा विचरतां ॥ हो 
'भ० | विधन निवारण हार ॥ ६हि०॥ ७॥ इन 
सरिसा सरणा नहीं ॥ दो भ० ॥ हण सरिसी 
नहिं नाव ॥ एण सरिसो मन्त्र नहीं ॥ हो भ०॥। 
जपतां बाघे आब ॥ हि० ॥ ८ ॥ राखों शरणारी 
आखता ॥ हो भ०॥ नेड़ोन आबे रोग ॥ घरते 
आणन्द जीवने ॥ हो भ०॥ एह त्तणो संयोग 
॥ हि० ॥६॥ सन चिन्त्या सनोरथ फले ॥ हो स०॥| 
निश्चय फल निरवाण॥ कुमी नहि देवलोकमें ॥ 














[ ४७ ] रन 
भ० ॥ झुक्त तणा फल जाण ॥ हि० ॥ १०१। 
संचत अठारे बावन्ने ॥ हो भ० ॥ पाली सेखे 
काल ॥ रिष चौधमल जी हम फहे ॥ हो 'भ० ॥ 
सुणजो बाल गोपाल ॥ हि०॥ ११ ॥ हति ॥ 





चित्त संभूतीकी सज्काय 
चित्त कहे ब्रद्यराचने, कछू दिल साहि आणो 
हो ॥ पूरथ 'भवरी प्रीतड़ी, तुसे स्ूल न जाणों 
हो ॥ बंधव बोछ सानो हो॥ १॥ फतवारीरा 
खूत ज्यों, सांधो दे आणो हो॥ जाती समरण 
ज्ञान थी, पूथ. भवजाणो हो ॥ बं० ॥ २॥ देश 
देशायण राजा घरे, पहले भव दासे हो ॥ बीजे 
भव कार्लिजरे, धया स्ुग वन वासे हो ॥ बं० ॥शा। 
तीजे भव गंगा तटे, आपे इंसला छुता हो 0 चौथे | 
भय चण्डालरे, घर जन्म्पापूता हो ॥बन्धब० ॥४॥ 
चित्त संभूत दोनों जिणा छुण बहुला पाया हो ॥ 
चारणे आयो आपणे, तिण पंडित पढ़ाया हो ॥ 
० 








बनन्‍्घ० ॥ ४॥ राजा नगरी थी काढ़िया, आपे 
मरणा संडिया हो। घम माहें गुरू उपदेश थी, 
आपां घर छाड़िया हो॥ घं० ॥ ६)॥ संपमले 
तपस्पा करी, लब्घधारी हता हो। गायां नगरां 
बिचरता, उत्तीनापुर पहुँतला हो ॥ घ० ॥७॥ 
निमुच्ि ब्राह्मण ओलझ्पा नगरी थी कंदान्पा हो ॥ 
कोप चढ़ या बेहँ जिणा, संधारा ठाया हो ॥ थंघव 
॥द। धुवोधें कीधो लब्घ थी, मगरी भप पाया हो॥ 
सक्रापर्त्त निज परिवार छ आवि तुरत प्वप्ाव्या 
हो ॥ थं० ॥ ६ 0 रक्वा राणी रायनोी, अप्दी छीद्ा 
नमायो हो पग पुज्यां केसॉयक्की थरि मन साया 
हो ॥ बं० ॥ १०॥ निहाणे तुमे क्रिया, तपनो 
फल हारथयो हो म्हें धानि वन्‍्धव वरजियो, तुमे 
माही विचारयो हो ॥ बं० ॥ ११ ॥ ललनी गुलनी 
चीमाणमें भव पाँचमें यथा दो। तिहा थी चथी 
करी कपिलापुर जाया हो ॥ बं० ॥ १६॥ हम 
तिहाँ थी चबी करी, गाथापती थपा हो। संघम भार 
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लेई करी ॥ तोसखु मिलणने आया हो ॥ घ०॥११॥ 
चक्रवते पदवी थें लीबी, रिद्ध सगली पाईहो 0 
किधो सेई पामिये।, हिचे कम्तोघन काई' हो ॥घं० 

॥ १४॥ समरथ पदवी पामिया, हिचे जनम छुधारे। 
हो ॥ संसारना सुख कारमा, विश्लिर्या रसचारे। 
हो ॥ घं०॥१५॥ राय कहे रछुण साधुजी, कछ ओर 
बताओ हो ॥ आरिद्ध तो छुटे नहीं, पछे थें पीस- 

तासो हो ॥ घं० ॥ १६ ॥ थें आबो म्हारा राजमें, 
नर सच खुख साणो हो ॥ साथ पणा मांही छे की 
सो, नीत मांगने ख्वाणो हो ॥ चं० ॥ ९७ ॥ चित्त 
कहे उुणो राघजी, इसडि किम जाणे हो ॥ म्हे 
रिद्ध तो छोड़ी घणी, गिणती कृुण आणे हो ॥ 
चं० ॥ १८ ॥ है आया थांने केणने, आरिद्ध तुमे 
त्थागो हो ॥ बैरागे सन चालने, धर्म सार्ग छागो 
हो ॥ वं० ॥ १६ ॥ भिन्न भिन्न भाव क्या घणा 

नहि आयोए बैरागे हो ॥ भारी करमा जीचड़ा, ते 
क्िण विध जागे हो ॥ चं० ॥ २०॥ निहाणों तुमे 


(४० हु 
कियो, खठ खंडज फेरो हो | इण करणी सो जञाण 
जो, थारा नरके डेरा हो ॥ घं० ॥ २१॥ पाँचु भव 
मेला किया, आपे दोनो भाई हो ॥ दिये मिलणो 
छ दोहिलो, जिम पर्वत राई हो ॥ घं० ॥ २२॥ 
ब्रष्मद्त पहुंतो नरक सप्तमी, चित्त सुक्त मझ्कारी 
दो ॥ कर जोड़े कवियण कहे, आवाममण नियारी 
हो ॥ पषं० ॥२३॥ 
अथ जीवापान्नी सीरी सज्काय लिख्यते 

जीवा तुतो भोलोरे प्राणी, इम रुलिपीरे 
स॑खार ॥ मोदो मिथ्यातकी नींदर्मे, जीवा सतो 
काल अनन्त ॥ भव भव मादहे तु भदकियो, जीया 
ते साम्मल बिरतंत ॥ जी०॥ श। ऐसा केई अनन्त 
जिन हुआ, जीवा उतकुछो ज्ञान अगाधा इण भव 
थी छेख्ो लियो, जीवा कुण घताबे थांरी पाद ॥ 
ऊी० ॥ २॥ एथ्वी पाणी अग्रिम्रं, जीचा चोथी- 
याऊ काय ॥ एक एक काया मध्यें, जीवा काल 





_ ५१ ] 


/५ञ६८४६०९/०५१४३५८६०६-५७००:५०5- 


असंख्याता जाघथ ॥ जी०॥ ३॥ पंचमी काघ 
चनस्पती, जीवा साधारण प्रत्येक ॥ साधारणमें तु 
। चस्पो, जीचा ते सॉलली खुबिवेक ॥ जी०॥ ४॥ 
॥ सुई अग्न निगोदमसे, जीवा श्रेण असंख्याती जाण 
असंख्याता प्रतर एक श्लेणमें, जीवा ईम गोला 
असंख्याता प्रमाण ॥ जी०॥ ५॥ एक एक गोला 
| सध्ये, जीवा छारीर असंख्याता जाण | एक एक 
॥ चारीरमें, जीचा जीव अनन्ता प्रमाण ॥जी०॥६॥ 
| ते साथी अनादी जीवड़ा, जीवा सोक्ष जाबे धीग 
| चाल ॥ एक छारीर खाली न हुवे, जीवा न हुवे 
॥ अनन्ते काल ॥ जी० ॥ ७॥ एक २ अभवी संगे, 
॥ जीवा भव अनंत्ता होथ | चली विसेलो जाणिये, 
जीवा जन्म मरण तू जोय ॥ जी० ॥ ८॥ दोय 
घड़ी काची सध्ये, जीवा पेंसड सहससो पांच। 
| बतीस अधिका जाणज्यो, जीवा ए कर्मानी ख्ांच 
॥ जीवा० ॥ ६ ॥ छेदन भेदन वेदन चेदना जीवदा 
नरके सही बहु चार | त्तीण सेती निमोदमें, जीवा 
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अणन्त ग्रुणी विचार ॥ जी०॥ १०॥ पकेन्द्री 
साध्य थी निक्यौ, जीवा इन्द्री पाम्यो दोष । तव 
पुन्याईं ताहारी, जीवा तेथी अनन्ती होंथ ॥) जी० 
॥ ११ ॥ इस तेरन्द्री चोरन्द्री जीवमा, जीया वे ये 
लाग्व ए जात । दुःप्त दिठा संसारमें, जीवा सुणता 
अचरज थात ॥ जी०॥ १५॥ जलूचर थलचर 
खेचरु, जीवा उरपुर झुजपुर जात। बीत ताप 
तपा सहि, जीवा दुःख सह्या दिनरात॥ जी० 
॥ १३॥ इस भमन्तो जीवड़ो, जीवा पाम्यों मर 
भय सार | गरभावासमें दुग्ष सश्यां, जीवा ते जाणे 
करतार ॥ जी० ॥ १४॥ मस्तक तो हेठो हुवे, 
जीवा उपर रहे वाहु पाथ॥ आंख्यां आडी मुष्टी 
बेहुँ, जीवा इम रह्या भिष्टा घर साय॥ जी० 
॥ १५, ॥ वाप वीरज साता रुद्र, जीवा इसडो 
लियो थे आहार। भूछ गयो जन्म्पा पछे, जीवा 
सेची फरे अविचार ॥ जी० ॥ १६॥ ऊंद कोड 
छुईं छाल करें, जीवा चपि रू रू माय । अछ 
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गणी हुवे बेदना, जीवा गरभा चासारे साथ ॥ 
जी०॥ १७ ॥ जन्पतां छुवे करोड़ गुणी; जीचा 
मरता छोड़ा कोड़ ॥ जनम सरणरा जीवडा, जीया 
। जाण जो मोदी खोड ॥ जी०॥ १८॥ देश 
। आनारज ऊपनो, जीया इन्द्री दीनी होघ। 
4 आऊधो ओछो छुबे, जीचा घर्म किसी विध होय ॥ 
जी०॥ १६ ॥ फदाचित नर भव पामियो, जीवा 
| उत्तम कुछ अचतार ॥ देही निरोगी पायने, 
जीवा यु खोईथो ऊम्तवार ॥ जी० ॥ २० ॥ ठग 
+ फांसीगर चोरदा, जीवा धीवर कसाईरी न्यात ॥ 
+ उपजीने सुईजीसी, जीवा एसी न रही काई जात ॥ 
॥ जी० ॥ २११७ चौदेई राजलोकमें, जीवा जनम 
| मरणरी जोड़। खाली थालाग्न मात्राए, जीवा 
* ऐसी न रही कोइ ठोड़ ॥ जी० ॥ २२॥ एही जीव 
॥ राजा छुवो, जीवा हस्ती वध्या घार। कपहीक 
| ऋरमा चसे, जीवा न मिले अन्न उधार।॥जी० 
॥ ॥ २३ ॥ इस संसार भमते थक्तों, जीया पास्पे 
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समगत सार । आदरीने छिदकाय दीबी, जीवा 
जाय जमारो हार ॥ जी० ॥ २४ ॥ ग्वोदा देवज सर 
दिया, जीघा लागो कुगुर फेड। खोदा घर्मज 
आदरी, जीवा छिघा चीठ गति फेर ॥ जीवा० ॥ 
॥ २५॥ फय द्विक नरके गये, जीया कपही छुँयो 
तू देब॥ पुन्य पापना फल थकी, जीवा छागी 
मिध्यातनी टेब ॥ जीवा० !! २६ ॥ जोगाने घले 
मुमती, जीवा मेरु जेवड़ी लीघ । एक ही समक्रित 
पिना, जीबा फारज नहि हुवे सिद्ध ॥ जी० ॥२७॥ 
चार ज्ञान तना घणी, जीवा नरक सातमी जाप। 
चौदे पुरष नो 'भोग्ये, जीवा पड़े निगेदनी 
साय ॥ जी० ॥ र८॥ भगवन्तनों चर्म पात्या 
पछे, जीवा करणी न जावे फोक। कदाचित पड़- 
बाई हे, जीवाअर्थ पुद्रगल मादि मोक्ष ॥ जी० 
॥२६॥ खूक्ष्मने चादर पणे, जीवा मेली वर्गणा 
सात । एक पघुदगछने- आवतेनी, जीवा कीणी 
चघणी छे वात ॥ जी० ॥ ३० ॥ अनन्त जीव स॒क्तो 
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क्‍ जीवा टाली आतम्त दोष | नहीं गया नहीं 
जावसी, जीवा एक निगादना मेख ॥ जी० ॥३ १॥ 
पाप आछोई आपणा, जाबा अन्त नाछा रोक । 
तेथी देवलोक जावसो, जीवा पनरे भव साही 
मोक्ष ॥ जी० ॥ ३२ ॥ एडवा 'साव सुणी करी, 
जीवा सर्घा आणी नाह | जिम आयो तिम हो 
ज गयो, जीवा लख चौरासी मांह ॥ जी० ॥ ३३॥ 
कोई उत्तम नर चिंतवे,जावा जाणे अथीर संसार। 
साचो सारग सर्धीने, जीवा जाए मुक्त समस्कार ॥ 
जी० ॥ ३४ ॥ दान सिघल तप भावना, जीवा 
इणसों राजो प्रेस । क्रोड़ कल्याण छे तेहने, जीवा 
रिष जेमलजी कहे एस ॥ जीवा०॥ ३५॥ 








अथ ग्रधापुत्रकी सज्काय लिख्यते 
खगरीब नगर खुहावणो जी, राजा चलमद्र 
नाम ॥ तस घरराणी ज्रबावती. जी, तस नन्‍्दन 
ग्रणघाम ॥ ए माता ख्तीण छलाखीणी रे जाथ ॥ श्ष 
दिवस जक नरक नल न नम 











ः दिन सेठा योखड़े जी, राण्या रे परिवार । 
सीसदाजेने रदि तपे जी, दीठा तय अ्षणयार॥ 
ए माता० ॥ २॥ झनि देखी भय सामाएयोजी, 
सन धसिपोरे पैराग । दरग्ब॒ धरीने उठिपा जी, 
छागा मातांजीरे पाप ॥ ए जननी अनुमति दे मोरी 
साय ॥ए माता०॥३॥ सू छुप्प माल छुद्दामणो जी, 
'मोगो संसार ना मे|य जोचन घय पाछी पढ़े जय, 
आदरजो तुम जेग | रे जापा घुक विन घड़ीरे 
छ मांस ॥ 9॥ पाव पलकरी स्वपर नहीं ऐ सांय, 
करे काछकोजी साज ॥ फाल अजाणए्यो झड़ पड़े 
जी, ज्यों तीतर पर धाज ॥ ए माता व्विण ला- 
खिणी रे जाय ॥ ५ ॥ रत्न जड़ित घर आऑगणाजी, 
तू सुन्दर अबतार | मोदा कुलरी ऊपनीजी, कांई 
छोड़ो निरधार ॥ रे जाया तू०॥ ६॥ वांदी घर- 
थादी रचिये एमाय, खिणमें ग्वेर थाय, ज्युं 
संसारनी सम्पदाजी, देखता या पिछ॒ जाय ॥ ए 
सार्ता० ॥ ७॥ विलंग पथरणे पोढणोजी, तू 
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रखाल ॥ कनक कचोले जीमणोजी, काछ- 
लडीमें आहार ॥ रे जाया ॥ तू ॥ ८ ऐ सांचर जल 
पिया घणाचे साथ, चुर्था सातारा थान। तूप्त न 

छुवो जीवडोजी, इधक अरोग्या घान ॥ ए माता० 
(0 ६ ॥ चारित्र छे जाया दोहिलोजा, चारिक्र 
खांडानी घार | विन हथियारा कुंजणाजी, औषघ 
नईहै लिगार ॥ रे जाथा ॥ तु०॥ १० ॥ चारिजत्र 
छे माता सोह्यलाजी, चारिनत्न खुखनीजी खान।॥ 
। चचदेईइ राज लाकनाजी, फेरा दालणहार ॥ एमाता 
॥ ११ ॥ सियाले सी लागसी जी, उनाले छूरे 
बाय ॥ चोमासे सेलां कापड़ाजी ए दु।ख सद्यो 
॥ ने जाय रे जाथा० ॥ १६॥ घनसाछे एक सुग- 
| छोजी, कुण करे उणरिज सार॥ मृगानी परे 
| विचरसख जी, एकलड़ोी अणयार ॥ ए मांता० 
| ॥ १३ ॥ सात्त बचन ले निसखाजी, म्रधा पुत्र 
कुमार । पंच सहाब्रत आदरचा जी, लीघो संघम 
॥ भार ॥ ए साता० ॥ १४ ॥ एक भासनी सलेख- 
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नाजी, उपनो फेबलज्ञान | कर्मप्वपाय मुक्त गयाजी, 
ज्यांगलीजे नित प्रति नाम॥ ए माता०॥ १५॥ 
सोला सुपनचन्द्रगुप्त राजा दीठा लिख्यते 
दोहा--पाइलिपुर नामे नगर, चम्द्रग॒पति 
तिहाँ राय सोछे सपना देखिया, पेरिया पोसा 
साथ ॥ १ ॥ तिण काछेने तिण समे, पांच सहे 
मुनि परिवार । अद्रवाहु स्वामी समोसरथा 
| पाडलि चाग समझ्कार ॥ २ ॥ चन्द्रग॒प्त बांदण गयो 
यैठी पपेदा माय ॥ झुनिवर दीधी देसना, सगलाने 
हित लायप॥ ३॥ चन्द्रगुघराजा कहे, सांसमलछ 
जो झुनिराप ॥ में सोछे सपना लच्या, ज्यांरो अर्थ 
दीज्ो समलाय ॥ ४ ॥ बलता मुनिवर इम फहै 
सांभल त्‌ राजान। सोला खुपना नो अरथ, इफ 
चित राखो ध्यान ॥ ४॥ 
ढाल--रे जीव विपय न राचिये॥ ए देशी ॥ 
दीठो छुपनो पेलड़ो, भांगि कब्पप्ृक्ष डालोरेगा 
राजा दीक्षा लेसी नहिं, इण दुधण पडञ्चम का- 
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लरे 0१ चन्द्रग॒घ राजा खुणो ॥ १॥ कहे भद्ग॒वा 
स्वासी रे, चबदे पूवेना धणी, चार ज्ञान अहि 
रामोरे ॥ चन्द्र० ॥ २॥ -खुथे अकाले आधथम्पे 
हुजे ए फल जोथोरे ॥ जाया पांचवे कालसें, ज्या 
केवल ज्ञान न होयोरे ॥ चं० ॥ ३ ॥ जीजे अन्‍्द्र 
चालणी, तिणरो ए -फल जोघोरे ॥ समाचाः 
जुह जुइ, चारोव्या घममे होसी रे॥ चं०॥ ४ 
शूत भूत्तनी दीठा नाचता, चोथेछुपनेराघ जोसीरे 
कुगुरु कुदेच कुघमेनी, घणी मानता होसीरे ॥ च॑ 
(१५४॥ नाग दीठो वारे फणों, पाँंचसें झछुप 
माली रे।॥ केततलाक् धरसा पछे, पड़खी या 
दुकाली रे ॥ चं० ॥ ६॥ देव विसाण बसयो छरे 
तिणरो रुणराथ 'मेदोरे॥ विध्याजंगा चार 
जासी लपद विछेदोरे ॥ चं० ॥ ७ ॥ उगो उककरह 
सजे, सातमे काल विमासीरे॥ चारू ही व 
सजे, चाण्या जैन धर्म थासीरे ॥ चं० ॥ ८॥ हे 


फथाने चोपई, त्वना सिज़ायने जोडोरे॥ ह्ण: 
3 मन मनन + ह आओ टली बदल पक के 
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घणा प्रतियोधिसी, सूत्ननी रुचि थोडीरे ॥ चै० 
॥ ६ ॥ एको न हांसी सट्द घाणिया जुद्ो २ मंत 
जालोरे ॥ ख्वचि करमी आप आपणी, विरला धर्म 
रसालोरे ॥ चं० ॥ १९४ दीठो छुपने आठ, 
आगि आठु'चमतकारोरे ॥ अछ्प उदोत जिन 
घर्मछु, षछ्ुु मिध्यात अंधकारोरे ॥ च०॥ ११॥ 
लपस्पा भर्म थम्वाणनो, राग करा होसी मेलारे ॥ 
इस कर्त्ता अजांणनी, छत्ती अछती होसे देलारे ॥ 
चं० ॥ १९॥ सझद्र छुको तिन्नु दिसे, दपण दिसे 
डोइलु पाणोरे ॥ त्तोन दिस घमे विछेदहुसी, 
दिपण दोहलो धर्म जाणी रे॥ च०॥ १३॥ 
ऊिद्दार पाँच कल्याण थया, तिद्दा धमेरी हाणोरे ॥ 
अर्थ नवमां छुपना तणो, होसी एसा अदिनाणोरे॥ 
च०॥ १४ ॥ सोनारी थाली मजे स्वान ग्वातो 
दीठो रे। दसमा छुपनान अर्थ, खुणराय ठुरो 
घारोरे ॥ चं० ॥ १५ ॥ ऊंच तणी छक्षमितिका, 
नीच तणे घर जासीरे बधसीरें ते चुगल चोरदी, 
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साहुकार सीदासीरे ॥ च० ॥ १६ ॥ हाथी ऊपर 
चानरो, सखुपन अगियारमें दीठोरे ॥ मलेच्छराज 
ऊ लो होसी, असल हिन्दू रहसी हेंठोरे ॥ चर ० 
॥ १७ ॥ दीठो खुपने बारमें | ससझुद्र छोपी कारोरे।॥ 
कोई छोर गुरु चापना, हो जासी विकराछोरे ॥ 
च०॥ ९८ ॥ क्षत्री लांच ग्रहाइसी, घबचम कही 
नद जासीरे दंगादंगी होसी घणा, विलासचात 
थासीरे ॥ च० ॥१६॥ कितला एक साथ साधदवी, 
भ्रवेले सी मेषोरे ॥ आज्ञा थोड़ी सानसी, सिय 
दिया करसी दहषेरे ॥ च ० ॥ २० ॥ अकल वि- 
हुणा बॉछसी, गरुआदिकनी घातारे ॥ सिख अब- 
नीत होसी घणा, थोड़ा उत्तम झुपाओरे | च० 
ऐ२१९॥ सहारथ ऊुता षाछड़ा, नाने थी धक्के 
थासीरे ॥ कदाचित बूढ़ा करे तो, प्रभाद मांहि 
पड़जासीरे ॥ च॑० ॥ २२॥ बालक वध घर 
छोड़सी, आण चैरान चादोरे ॥ रूजज़ा संघस 
पालसी, बूढ़ा घेठ स्वभावोरे ॥ च' ० 0 २३ ॥ सह 
सकल ।आ 720 न मिल ली नकल मलिक किक आर 
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सले नहिं चालका घेठा नहिं छे बूढ़ा रे॥ सम 
ईम ए भाव छै, अर्थ विचारो उडारे ॥ च०॥२श॥ 

रक्षज जापादिठा, चउदमें ते सुपनानों ए 
जोड़ो रे ॥ भरत खेन्नना साध साधवी, हेत मिलाप 
होसी थोड़ो रे॥ चं० ॥ २५ ॥ कलएकारी डंघर 
कारिया, असमादफारी विद्योषपो रे। उदगफरा 
अवनीत ए, रहसी घेषा धेपोरे ॥ 'चं० ॥ २६॥ 
वैराग्य भाव थोड़ो होसी, भ्रव लंगना धारो रे ॥ 
न सीप देतां थका, करसी क्रोध अपारो रे ॥ 
धं० ॥ २७॥ प्रदंसा करसी आप आपणी, कपट 
घचन यह गेरी रे॥ आचार अशुद्धो साधातणो, 
डलठा होसी बेरी रे॥ चं० ॥ २८ ॥ खुद्धोमार्ग 
परुपता, तिणछ मच्छर भावों रे॥ निन्दकबहु 
साधातणा, होसी घेठा सभावो रे ॥ चं० | २६ ॥ 
राय कुमार चढ़ियो ऐोटठीये, छुपन पनरमें देखो रे ॥ 
गज जिम जिन धर्म छंडने, त्तेज विजोइ धर्म विसे- 
पोरे ॥ चं० ॥ ३०॥ न्याय मार्ग थोड़ा होसी, 
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नीची गमसी चातो रे ॥ कुव॒ुद्धि घणा मानी क्‍ 
। लालच ग्राही चरतो रे ॥ चं० ॥ ३१ ॥ चगर माषत 
हाथी लछड़े, छुपन सोलमें एहो रे ॥ काल पड़सी 
द्ोड ओन्‍्तरा, माँग्या मेहन होसी रे ॥ चं० ॥३श॥ 
अकाले घृक्षा होसी, कालवर सभि थोड़ो रे ॥ वाट 
धघणी जी चड़सी, तिण अननाहुसी तोलोरे ॥ चं० 
॥ ३३ ॥ बेदा शुरू सावित्नना, करसी भगती थोड़ी 
र॥ मा वित्ववात करता थका, विच साहि छेसी 
तोड़ीरे ॥ ० ॥ ३४॥ भाई भाह माहोमाहं, 
थोड़ो होसी देतोरे ॥ घणी लड़ाइने ईर्षा, वधसी 
एप्‌ 'मते छ्लेज्नोरे १ चं० ॥ १५॥ कोण फायदों: 
थोड़ो होसी, उच्छो होसी तोलो रे ॥ घणा राह 
झगड़ा करे, ऊपर आणसी बोछोरे ॥ चं० ॥ शक 
अथे खोल सपना तणु, क्यो अद्गवाहु स्पामो रे हे 
जिन भाखझ्यो न छुवे अन्यथा, सूराजा तज काप्रे. 
रे ॥ चां० ॥ ३७ ॥ एवा सोल छुपना उणने, फि 
जिम पराक्रम करसीरे ॥ जिन वचन आरापसी 








हे रमणी पघरसीरे ॥ चां० ॥ ३८ ॥ एवा बचन 
सुणेराही, राघ जोड़ा वेहु हाथोरे ॥ पैराग भाव 
आणी फहै, में तो स्या कृपानाथों रे ॥र्च०॥१ह६॥ 
राज थापी निज पुश्नने, हूँ लेख संपम भारोरे !! 
बलता शुरु इसड़ी फहे, मत करो दील लगारोरे 
॥ थॉ० ॥ ४० ॥ पुच्नने राज वेखसांडने, धन्द्रगुप्त 
लीघो संघ भारोरे छता भोग छटकायने, दीधो 
छकापय नेटारोरे ॥ अां० ॥४१॥ घन फरणी साधां- 
तणी, वाणी अमिय समाणीरे ॥ जेलु दरसन देखमे 
घणा प्राणी आतरसीरे ॥ ० ॥ ४२॥ 'चोणो 
चारित्र पालिने, सर पददी लहि सारोरे ॥ जिन मारग 
आराधने, फरसी खेवो पारोरे ॥ चन्द्र ॥ ४३ ॥ 
अधिर माया संसारनी, आप कह्यो जिन राघोरे ॥ 
दयाधमे खुध पालने, अमरपुर मांही जायोरे ॥चं० ४४॥ 
घन वयहार खूत्र नीचुल कामजे, भद्गपाहु कियो 
चोडोरे | तेणा अनुसारे माफिके रिप जेमछजी की 
थो जोडोरे ॥ चं० ॥ ४५ ॥ इति ॥ 
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889 दोदा #& 

सिद्ध श्ली परस्ातणा । अरिगंजन अरिदत 0 
इछ्देव चंदू सदा । मय मंजन मगवंत ॥ १॥ 
अरिहंत सिद्ध समझा सदा । आवारज उबभकाय ॥ 
साधु सकलके चरणझू । बंदू शीश नमाय ॥२॥ 
शासन नायक समरिये । भगदवंत-दीर जिणंद ॥ 
अलिय विघन दूरे दरे। छापे परमानंद ॥ ३॥ 
अंगठे अमछत बस्ते। रूब्धि त्णा भंडार ॥ 
श्री गुर गौतस समरिये। चंछित फल दातार ॥झश] 


ओी ग्ररू देव प्रसादसें। होत सनोरथ सिद्ध॥ 
जे 25 किक लिए अम्मी कक तक नए लन दी 


[ &६ ) 


ज्यु घन वरसत वेलि तर] फूल फलनकी घृद्ध ॥३॥ 
पंच परमेष्टि देवको। भजनपूर पंचान॥ा 
कम अरिसाजे सवि। होये परम कब्पाण ॥ ६ ॥ 
ओर जिन युगपद्कमलमें ) सुफ मन समर वस्ताथ ]] 
कथ ऊगो यो दिनफ़रू। श्रीछुख दरद्यान पायथ ॥७॥ 
प्रणणी पदर्षकज भणी। अरिगंजन अरिहँंत्त ॥ 
कथन करू हो जीवन | किंचित मुझ विरतंत ॥। 
आरंभ विपय फपाय बहा | भमियो काल अनंत ॥ 
रूग्स 'चोराशी योनिमें । जप तारो 'भगवबंत ॥ ६ ॥ 
देव गुरू धर्म सत्रमें। नवतत्वादिक जोय ॥ 
अधिका ओछा जे क्या | मिच्छामि दुफड मोय ॥१०ा 
मोह अज्ञान मिथ्यात्वक्नो । भरियो रोग अथाग॥ 
चैदराज ग्रुरु दारण थी । औषध ज्ञान चैराय ॥१ श। 
जेमें जीव विराधिषा। सेव्यां पाप अठार॥ 
भम्तू तुमारी साखसें। घारंचार घिक्कार। १२ ॥ 
बुरा बुरा सबको कहे। बुरान दीसे कोय #॥ 
जोघद सो आपनो। तो मोस्‌ बुरा न फोय ॥१३॥ 


धुध 
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कहेवामें आवबे नहीं। अब्युण भखो अनंत ॥ 

| लिखवासे ज्यों कर लिख। जाणे श्रीमगचंत ॥१४॥ 
+ करूणा निधि कृपा करी । कठिण करे सोघ छेद ॥ 
मोह अज्ञान मिथ्यात्वको। करजो गंठो भेद ॥१५॥ 
पतित उद्धारण नाथजी अपनो विरुद विचार ॥ 
खल चूक सब म्हाथरी ॥ लभिये दारंचार ॥ १६॥ 
। शाफ करो सब म्हायरा। आज तलकना दोष ॥ 
दीनदयाल देवो सुने । श्रद्धा रील संतोष ॥ १७०॥ 
आतम निंदा शुद्ध भणी । झुणवंत बंदन भाव ॥ 
राण द्वंघ पतला करी सबसे खिमत खिमाव ॥१८॥ 
| छूट. पिछला पापसें। नवा न बंधू' छोयष॥ 
: ओगुरु देव प्रखादससें । सफल मनोरध दोय ॥१६॥ 
| परिग्रह समता लज्ि करी | पंच सहातन्नत घार ॥ 
+ अंत समथ आलोयणा | करू संयारे सार ॥२०॥ 
॥ त्तीन समोरथ ए दाद्या | जो ध्यावे नित सन्त ॥ 
शक्ति सार वरते सही । पावे शिव छुख धन्न॥२१॥ 
अरिहंत देव निम्नथ गुर । खंबर निज्ञेरा घर ॥ 








हर छू ] 




















केबली सापित धास्रए। एही जिनमत सर्म 
आरंभ विषय फपाय तज । शुध समकित ब्रत घार।॥ 
जिम आज्ञा परमाण कर । निश्चय खेवो पार ॥२३॥ 
क्षण निकमौ रद्देणो नही | फरणो आतम काम ॥ 
भणनो गुणनों शीखणो। रमणो ज्ञान आराम ॥२४॥ 
अरहंत सिद्ध सर्व साधुजी | जिन आज्ञा धर्मसार ॥ 
मंगलीक उत्तम सदा । निश्चय द्वारणां चार ॥२५॥ 
घड़ी घड़ी पल पल सदा। प्रभु समरणको चाब ॥ 
नरभव सफलो जो फरे, दान सिथल तप भाव ॥२६॥ 

& दोदा & 

सिद्धां जेसो जीव है। जीव सोई सिद्ध होय ॥ 
कम मेलका अआंतरा। बूके विरला कोप॥ १३ 
कर्म पुदूगछ रूप है। जीव रूप है ज्ञान ॥ 
दोमिल्कर वहुरूप है। विछड्यां पद निरवाण ॥र॥। 
जीव करम भिन्‍न भिन्‍म करो । मनुष्प जनमकू पाय॥ 
ज्ञानातम चेराण्पसें | धीरज ध्यान जगाय ॥ ३ ॥ 
दृब्पघधकी जीव एऊ है। क्षेत्र असंख्य प्रमान ॥ 
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| फालधकी सर्चदा रदे। भाये दर्शन ज्ञान॥ ४॥ 


| गशित प्रगदछ पिंडसें। अछख अमृरति देवा 
+ फिरे सहज भव चक्रमें | यह अनादिकी टेव ॥श॥ 
॥ फरू अत्तर घी दूधमें। तिलमें तेल छिपाय ॥ 
॥ यु चेतन जड़ करम संग। बंध्यो मत दुःख पाय ॥ ६॥ 
+ जो जो पुद्गलकी दरशा। ते निज साने हंस॥ 
याही भरस विभाव तें | बढ़े करमको वंस ॥ ७॥ 
रतन बंध्यो गठड़ीं विषे। सूर्य छिप्पो घनमांय ॥ 
| सिंह पिजरामें दियो। जोर चले फछ नाय ॥या॥। 
। ज्यु घंदर मदिरा पियां। विच्छू डकत गात ॥ 
भूत लरप्पो कौतुक करे। त्यु कर्मा का उत्पात ॥६॥ 
| कम संग जीव सढ़ है।पावे नाना रूप॥ 
कर्मेख्प मऊके टले | चितम सिद्ध सरूप ॥ १०॥ 
॥ शुद्ध चेतन उज्बल दरव | रह्यो फर्म सल छाथ ॥ 
। तप संयमसे घोवर्ता । ज्ञान ज्योति बढ़ जाथ ॥| ११॥ 
| ज्ञान थक्की जाणे सकल। दद्यान अद्धा। रूप॥ 
| चारित्रथी आवत सके। तपस्था क्षपन सरूप ॥| १श५॥ 





[ ७० || 
कमरूप सलके झुधे। चेतन चांदी खझूप॥ 
निर्मेलज्योति प्रगट भयां ।केवलज्ञान अनुप ॥१ ३॥ 
सुप्तीपाचक सोहदेगी । फुर्या तणो उपाय ॥ 
राम चरण चारू म्यां। मेल कनकको जाय ॥१४॥ 
फर्मरूप चादल मिटे। प्रगदें चेतन चंद )। 
छान रूप गुण चदिणी। निर्मल ज्योति अमंद ॥ १ श॥ 
राग दह्वंप दो बीजसें। फर्म बंधकी ज्याघ॥) 
ज्ञानातम चैराग्यसें। पावे मुक्ति समाघ ॥ १६॥ 
अवसर वीत्पों जात है। अपने पद्या कछु होत ॥ 
पुन्प छतां पुन्य छोत है। दीपक दीपक ज्योत्त ॥१७॥ 
कक्पब्ृक्ष  चिन्तामणि। इन भवर्मे खुखकार।॥ 
ज्ञान शुद्धिशनसें अधिऊ। मवदुश्वर्भजनहार॥ १ घा। 
राइ सातच्र घट बच नहीं। देख्पाँ केचछ ज्ञानवा 
यह निरचय कर जानके।तजिए परथम ध्यान॥ १ ६॥ 
दूजाक भी मा चिंतिये। कर्मबंध घहु दोप॥ 
ब्रीजा चोधा ध्यापके । करिये सन समन्‍्तोष ॥२०॥ 
गई चस्तु सोचे नहों। आगम घंछामाँद ॥ 
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चतत सान चर्ते सदा। सो ज्ञानी जगण्ांद ॥२९॥ 
अदहो समदष्दी जीवडा। करे झुट्ुम्ब प्रतिपाल || 
अंतर्गत न्यारा रहे । ज्यु घाइ खिलावे घाल ॥२२॥ 
रु दुख दोन बलत है। ज्ञानोके घद भाषा 
गिरि रस दीखे खुकुरमें। भार सीजबो नाथ ॥२५॥| 
जो जो घुदूगल फरसना। निश्चे फरसे सोथ ॥| 
समता समता भावझखें। करमबंध खै होथ ॥ २४७ ॥ 





94 हि. दि पे रे 
बांध्या सोहदो लागबध। कस शुभाशुत साथ [.. 


फल निजेरा होत है।यह समाधि चित चाब॥२५॥ 
पांध्या दिन खुगते नहीं | घिन खुगतां न छोड़ाय || 
आपहि करता मोगता | आपहि दूर कराय ॥२ ६॥ 
पथ कृुपथ घद बघ करी । रोग हानि बृद्धि थाय |, 
यु पुण्य पाप किरिया करी । खुखदु:ज जगसें पाप ॥५७॥| 
खुख दीया छुख होत है। दुःख दीयां दुःख होम | 

आप हृणे नहीं अबरक्‌ । तो अपने हणे नकोय ॥रथ 

ज्ञान गरीबी गुर बचन | नर्स पचन निर्दोप |. 
इनक कभी न छाडिए। अरद्धा शीछ संत्तोष ॥२६॥ 

ए्ड्ल्क्क्य्व्च्ल्चल्ल्क्ल्ल्क्लल् लक 
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सत मत छोड़ो हो नरा । लक्ष्मी चौगुणी होय ॥ 
खुग्व दुःख रेखा कमेकी | टाली टले म कोय ॥३०॥ 
गोधन गज धन रत्न भन | कंचन खान सुखान ॥ 
जय आये संतोप धन। सप धन घुल समाना॥३ १॥ 
दछील रतन मोदो रतन | सप रतनांकी खाण ॥ 
तीन लोकफी सम्पदा। रही शीलमें आण ॥३९ ॥ 
शीले सर्पन आभडे | शीछे शीतछ आग ॥ 
शीले अरि करि केशरी | भय जावे सथ भाग ॥३३॥ 
झील रतनके पारखु'। मीठा बोछे बेण ॥ 
सप जगसें ऊंचा रहे | जो नीर्चा राखे नेण ॥३४॥ 
लनकर सन कर चचन कर। देत न फाहू दुःण़ ॥ 
के रोग पातक भरे। देखत घॉका सुख ॥ ३५॥ 
पान भरंतो इस फहे। झुत् तरुवर चने राख ॥ 
अयके बिछुरे ना मिलें। दूर पड़ेंगे जाय ॥ १॥ 
तव लझ्बर उत्तर दियो। छुमो पत्र एक घात ॥ 
इस घर एही रीत है । एक आवत एक जात ॥श॥ 
चरस दिसाकी गठिको | उच्छच गाय बजाय॥ 








सूरख नर समझे नहीं । वरख गाँठकी जाय ॥१॥ 
89 सोरठो ४9 
पवन तणो विश्वास । किण कारण तें दृढ़ कियो ॥ 
इनकी एडी रीत। आदचेके आये नहीं ॥ ४॥ 
$9 दोदा & 
| करज पिरानाँ काढ़के । खरच क्विया घहु नाम ॥ 
| जब झुद्दत पूरी छुवे। देनां पड़हो दाम ॥ ५॥ 
। विनु दीर्या छूदे नहीं। यह निश्चय कर सान ॥ 
। हँस हँसके फ्यु खरचिये ॥ दाम बिराना जान॥६॥ 
। जीव हिंसा करतां थर््रां। छागे मिष्ट अज्ञान॥ 
ज्ञानी इम जाणे सही ।विष मिलियो पकवान॥७॥ 
॥ काम भोग प्यारां ऊूगे। फल किंपाक समान ॥ 
| मीठी खाज खुज़ावर्ता | पीछे दुःखकी खान ॥८॥ 
तप जप संजम दोहिलो | औषघ कड़बी जाण ॥ 
खुख कारण पीछे घणा ।निश्चय पद्‌ निरवाण ॥६॥ 
॥ डाभ अणी जल बिंदुओ | सुख विषयनफको चाय ॥ 
: भचसागर हु।/ख जरू भखो। यह संसार स्वभाव ॥१ 
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[ ष्छ 
चढ़ उत्तंग जहँसे पतन | शिखर नहींवा कूप ॥ 
जिस खुख अन्दरदुःग्व वसे,सो छग्वभी दुःग्वरूप॥ १ १ 
जब लग जिसके पुण्यका। पहुंचे नहीं करार ॥ 
तचघ लग उसको साफ है। जबगुण करे हजार ॥ १ २॥। 
पुण्य ग्वीन जब होत है | उदय होत है पाप 
दाझे वनकी छलाकड़ो | प्रजछे आपोआप ॥ ११॥ 
चाप छिपाघा ना छिपे। छिपे तो मोदा भाग ॥ 
दापी दूदी ना रहे। रुई लपेदी आग ॥ १४ ॥ 
पहु दीती घोड़ी रही । जप तो खुरत संसार ॥ 
परभव निरच्य चालणो । दृथा जन्म मत हार ॥ १ श॥। 
चार फोस ग्रामांतरे। खरची बंधे लार॥ 
परभय निरचे जावणो | करिये धर्म घिचार ॥१६॥ 
रच रज ऊंची गई । मरमाई के पान ॥ 
पत्थर ठोकर ग्वात है। करड्राइके ताम ॥ १७॥ 
अथगुण डर घधरिए नहीं । जो छुपे विरप बचूल ॥ 
गुण छीजे कालू कहे। नहिं छायामें सूल ॥ श्यत। 
जैसी जापें घस्तु है। चैसी दे दिग्लाय।॥। 











[ ७५ ] 
चाका बुरा न सानिये । वो लेन कहांसे जाय ॥१६॥ 
गुरू कछारीगर सारिखा। ठांदी वचन विचार ॥ 
पत्थरसे प्रतिमा करे। पूजा लहे अपार ॥ २० ॥ 
संतनकी सखेदा कियां। प्रभु॒ रीक्तत है आप ॥ 
जाका चाल खिलाइये। ताका रीकत घाप ॥२१॥ 
सवसागर संखसारमें। दिया श्री जिनशाज ॥ 
उद्यप्त करि पछुंचे तिरे । बैठी घ्म जहाज ॥ रशा 
निज आतमछूं दसन कर। पर आतमक्‌' चीन ॥ 
परसातसको खजन कर । खसोई मत परवीन ॥२१॥ 
समझ हांके पापसें। अण समकू हरषंत॥ 
ये लुखां वे चीकर्णा। हण विध कमे ब्धंत ॥ २४ ॥ 
समझ सार संसार । समझ टठाछे दोष ॥ 
समझ समझ करि जीवडी। गया अनन्ता सोक्ष]|२५ 
उपशम्त विषण कथपाथनो। संचर तलीहू थोग ॥ 
किरिया जतन विचेकसें। मि्दे छुकम रु; रोग ॥२६॥ | 
रोग मिदे समता, बघे। समकिंत ब्त झआापार ॥ 
निर्वेरी स्य जीवको । पाचे सुक्ति समाध॥ २७ ॥ 











न क। 

इति भूल चूक | मिच्झामि दुकड् ॥ 
इति श्राधक्र छालाजी रणजीतसिंहजी कुत 
दोहा सम्पूर्णम 

ओी पंच परमेद्दी भगवद्*पो नमः 

७ दोहा ७ 
सिद्ध शी परमात्मा। अरिगंजन अरिहंत॥ 
इच्ददेव बंदू सदा। भयमंजन 'भगवघंत ॥ १॥ 
अनन्त चोषीशी जिन नम्त्‌ । सिद्ध अनन्ता फोड ॥ 
वर्त्तामान जिनवर सभी । केवली प्रत्यक्ष कोड ॥२॥ 
गणधघरादि सप साधुजी। समक्ित ब्रत गुण घार)॥ 
यथायोरप चंदन करू | जिन आज्ञा अनुसार ॥शा 
प्रधम एक नवकार गुणवों ॥ 

& दोडा & 
पंच परमेटी देवनो । भजनपूर पंचान ॥ 
फर्म अरी भाज़ें सवी। शिवखुप्व मंगल थान ॥शा 
अरिहंत सिद्ध समरू सदा । आचारज उचझ्काय ॥ 
साधु सकलके चरणकु। चंद कीदझ्य नमाय ॥ ५॥ 
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अलिय विघन दूर हरे । आपे परमानन्द ॥ ६ ॥ 
अगठे अम्दत बसे। लड्घि तणा 'ंडार ॥ 
जे गुर गौतम समरिये। सनवंछित फल दातार ॥७ण]॥ 
अीजिन छुग पद कमलसें, सुक्लमन अलिय बसाथ ॥ 
कच ऊगे वो दिनकरु | श्रीसुख दरशन प्राय ॥स्य 
प्रणमी पद पंकज 'लणी || अरशि्गंजन अरिहत | 
कथन करू हवे जीबनु। कि चित मुझ विरतंत ॥९॥ 
& सोरठो & 

हुं अपराधि अनादिकों। जनम जनम 
गुना किया भरपूर के । लुदीया प्राण छक्काथना । 
खसेवियां पाप अठार कखझूरके॥ री सु० ॥ १० ॥५॥ 
आज ताइं इन चबसें पहलां, संख्याता, असं- 
ख्याता, अनन्ता भवमें, छुगुरु, छुदेव, अरू कुंध् 
पीसदइहणा, प्रर्ूषणा, फरसना, खेवचनादिक सम्बन्धी 
पाप दोष लाया, ते मिच्छामिदुककड॥ २॥ मैंने 
। अज्ञानपणे, मिथ्यात्दपणे, अदन्नत्पणे, कथायपणो, 
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की ५ | की 
छझासन नायक समारणे। चवद्धलान जनबचन्द ॥ 
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अशुभयोगे करी, प्रमादे करी, अपछंदा, अविनीत- 
पर्णा फरखां ६ ३॥ जञ्ली भी अरहिन्त भगषन्त 
यीतराग केबल ज्ञानी महाराजजीकी, श्रीगणधरदेव 
जीकी, आचारज महाराजजीफी, धर्माचार्यजी 
महाराजकी, श्री उपाध्यायजीकी, अने साधुजीकी, 
आर्पाजी महाराजकी आवक श्राविकाजीकी,समदृष्टि 
साधर्मि उत्तम पुरुषांकी, शास्त्र झुन्नरपाठकी, अर्थ 
परमाथकी, धर्म सन्पन्धी सकल पदार्थोक्री, भवि- 
नय, अभक्ति, आदश्वातनादिक करी, फराई अनु- 
सोदी सन धबचन कयाए करी द्वव्यथी, क्षेत्रधी, 
दालधी, भावधी, सम्पक्‌ प्रकारे, विनय भक्ति 
आराधना, पालना फरसना, सेचनादिक यथायोग्य 
अमुक्रमे मद्दि करी, नहि करांबी, मदि अनुमोदी, 
ते छुजे घिक्कार घिक्कवार, पारम्भार मिच्छामिदुक्कई ॥ 
मेरी भूल चुक अवगुण अपराध सब माफ फरो, 
बक्षो, मन चचन कायाये करी झुजसे प्वमावों ॥ 














अपराधी गरझू देवकों। तीन सवनकों चोर॥ 
ठग विराणा सालमें | हा हा कम कठोर ॥ १ ॥ 
फामी कपदी लछालची। अपछ दा अविनीत॥ 
अविवेकी क्रोधी कठिण | महापापी रणजीत 89 र॥ 
। जे में जीव विराधिया | सेव्या पाप अठार॥ 
नाथ तुमारी सांखसें। घारम्बर घिक्कार ॥ १२ ॥। 
मैंन छल्काथपणे छये कायकी विराधना करी 
पुथ्वीकाय अप्काय,तेउकाय, वाउकाय,चनर्पतिकाय 
वेहन्द्रिय, तेह निद्रय, 'चौरिंद्विय, पंचेंद्रिय, सन्नी, 
असन्‍नी , गर्मेज चौदे प्रकारे ससल्ूछिम प्रखुख, चस, 
थावर जीवांकी विराघना करी,करावी,अनुमोदी, सन 
चचन कायाये करो, उठतां, वेसतां, सत्ता, हालतां 
चालताँ, दारत्र, चस्त मकानादिक उपकरणे करी, 
उठावतां धरतां, छेतां देता, चर्चंतां चर्चाबतां, 
अप्पडिलेहणा दुप्पडिलेहणा सम्बधि अप्रमाज्जना 








कान मम मय मन रिफ स्तन स नटक 
#% पाठकको इस बचनके वाद अपना नाम कहना चाहिये। 
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दुश्मरमाज्जना, सम्बन्धि, अधिकी ओछी, । 
पुजना, संघंधी और अहार विदारादिक नाना 
प्रकारका पटिछेशणा धणाघणा कर्तब्यीमां, संदयांता 
असंख्याता भत्ते निगोद आश्रपी अनन्‍्ता जीवका, 
जितना प्राण छठ्या, ते सर्च जीवॉका, में पापी 
अपराधी हूं। निश्चेक्री चदल्ाकां देणद्वार हूँ, 
सर्य जीव सुझ प्रतते माफ करो, मेरी भूल चूक 
अबगुण अपराध साय माफ करो, देवसी राहसी, 
पकरवी, चौसासी, अने खांवत्सरिक सम्बंधि, घार- 
स्थार मिच्छामिदुक्क् बारस्पारम खमाउ छु; तुमे 
सर्च ग्वसजो ॥ 
ग्वामेमि सब्बे जीवा। सब्बे जीवा ग्वम तुमे ॥ 
मित्ति में सच्दे भएस, बैरं मप्मं न केणइ॥ १ ॥ 
वो दिन घन होचेगा, जो दिनमें छपे 
झायका देर बदलासें नियर्तुगा। सर्च चौराशी 
छाखजीवा योमिकु अभयदान देऊंगा, सो दिन 
मेरा परम कल्याणका दहोदेगा ॥| 















> <१ |] 
& दोदा $ 
रुप्प दीया खुख्र होत है । छुःण दिया छुणल छहोय । 
आप एणे नहीं अबरक्‌। आपहणे नहिं कोम ॥ १॥ 
इति दुजा पाप सुपायाद सो कूठ घोल्या ॥२॥ 
फ्रोधवछ्ों, सानघर्े, साथावरे, लोभवरे, हास्पे 
करी, भययचों, इत्यादिक छूषा वचन बोल्या ॥१॥ 
निंदा विकथा करी, कक्रेशा कठोर मर्मरी भापा 
घोली, इृत्पादिक अनेक प्रकारे समन घन फायायसे 
फरी मृषादाद भूठ घोलया, बोलाया, बोलताने 
अनुसोष्या । 





बट. 
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&9 दोदा $& 
थापण मोसा मैं किया । करि विश्वासज घात | 
परनारी घन चोरियां। प्रगठ कणो नहिं जात ॥श॥ 

ते छक्ले घिक्वार घिक्कार। वासंचार मिच्छा- 
मिह्ुक्कर्ड ॥ वो दिन मेरा धन्य होदेगा जिस 
। दिस स्वेथा प्रकारे | जे हर केए पल जलन जे त्थास कहूगा 


सो दिन मेरा परस छल्घाण रूप होबेगा ॥ २। | 


५ 






हि 22 





[ «२ ] 


" पाप अदत्तादान है सो अणदीटी बस्तु चोरी 
फरीने लीघी, ते मोदकी 'चोरो, छौकिक विदद्ध, 
अदप चोरी घर सम्पधी नाना प्रकारफा कर्त्तव्पोमें 
उपयोग सहित, तथा पिना उपयोग अदत्तादान 
चोरी करी, कराड, करताने अनुमोदी मन घंचन 
कायाये करी, तथा घर्म सम्पंधी ज्ञान, दर्शन, 
चारिश्र अरू तपकी श्री सगवन्त शुरु देखोंकी अण- 
आशक्षापणाये करवा ते सुझे घिक्कार घिक्कार 
यारंवार मिच्छामिदुक्कडं । सो दिन मेरा धन्य 
होवेया जिस दिन स्वपा प्रकारे अदत्तादानका 
त्याग करूगा, दो दिन सेरा परम कदयाणका 
होवेगा॥ हे ॥ चौथा मैथुन सेवनमे विपे मन वचन 
अरू फायाका योग प्रवर्ताया, नवयाड सहित 
ब्रष्मचर्य नहीं पाक्या, नववाडमें अशुद्धपणे प्रबुत्ति 
हुईं, आप सेव्या, अनेरा पासे सेवराया, सेचतां 
प्रत्ये भा जाण्या सो सन दचन कायाये करी 


झुझे घिक्कार घिक़कार यारंबार मिच्छामिदुक्क्ड ॥ 
मर जब >य अर नल कल पाप पक 
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वो दिन धन्य डोदेगा जिस दिन सें नवचाद सहित 
च्रह्मचर्थ शील रत्न जआाराधुगा, सर्वधा प्रकारे 
काम विकारसें निवतू गा, सो दिन सेरा परम 
कर्ल्याणका होवेगा ॥ ४ ॥ पाँचमाँ परिग्रह जो 
सचित परिग्रह सो, दांख दासी छुप्द चौपद 
चथा सणि, पत्थर प्रसुख अनेक प्रकारका हे, अद्ध 
अचित परिग्रहद जो सोना, रूपा, चस्कन, आभरण 
+ बसुख अनेक चस्तु हैं, तिनकी समत झुच्छा आप- 
' जात करी । क्षेत्र धर आदिक नव प्रक्रारका बाह्य 
| परिग्रहद, अर चौदः प्रकारका अभ्यंत्र परिग्रदकों 
राल्यो, रखायो राखतांने अनुमोद्यो, तथा शाक्नि- 
भोजन अभक्ष आहारादि संबंधी पाप ढोप सेब्या 
ते छुझे घिक्वार विक्वार बारस्वार सिच्छाम्रिदुकई | 
वो दिन घन्ध डोवेगा जिस दिन सर्च भकारे 
परिभ्रदका त्याग करी संसारका प्रप॑चर्सेती निय. 
लूँ या, सो दिन मेरा परम कव्घाण रूप होवेया] ५] 


छट॒ठा ऋोध पाप स्थानक, सो ऋोघ करीने अपना 
पर 96... जय 
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आत्माकू', और परात्माकु तपाया॥ ६॥ तथा 
सातमा मान ते अहृद्गार भाव आण्या। तीन गारव, 
आठ मदादिक फरया ॥ ७॥ तथा आउठमी सापा 
ते धर्म सम्पन्धी तथा संसार सम्पन्धी अमेक 
कर्चब्योमं कपदाई करी ॥ ८ ॥ तथा मवमें लोस 
ते सूर्शाभाव आण्यो । आश्या तृष्णा चांछद्विफक 
फरी ॥ ६ ॥ तथा दघ्चामां राग ते, सनगमती 
चस्तुसों स्ने्ठ फीधो ॥ १०॥ तथा इस्पारसा 
दंप ते, अणगमती बस्तु देखीने ंच फरयो ॥११॥ 
तथा पारमों फलहद् ते अप्रशास्त वचन योलीने फ्लेश 
उपजाव्यो ॥ १२॥ तथा तेरमां अभ्याण्यान ते 
अएरता आल दीधां॥ १३ | चौदर्मा पैशुन्प ते 
पराह चाही 'चुगछी कीची ॥ १४ ॥ पन्नरमां पर- 
परियाद ते पराया अवगुणवाद बोल्या, बोछाया, 
अनुमोद्या ॥ १५॥ सोलर्मा रति अरति पाँच 
इन्द्रियोन/ तेबीश विषय २४० विकारों छे, तेमां 


समगसतीसों राम फरयो, अणगमतीसों दवेप 
५ कक 
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फरयो, तथा संघस तप आदिकने बिपे अरति 
| करी, फराह, अजुमोदी तथा आरम्मादिक असंयम 
प्रमादमें रति भाव कर्पो,क्राया, अनुमोया ॥१६॥ 
खत्तरमां सोयामोसों पापस्थानक, सो कपट सहद्दित्त 
झूठ घोल्या ॥ १७ ॥ अठारसां समिथ्याददॉनशल्य 
सा ओऔरी जिनेश्वर देवके मार्गमें शाह्डप कंखादिक 
विपरीत प्रस्वणादिक फरी, फराई, अलुभोदी॥ १८॥ 
इत्यादिक इह्ठां अठारः पापस्थानोंक्री आलोयणा 
सो विद्येष विस्तारे आपसे बने जिस सुन्नव 
| फहेनी ॥ एवं अठारः पापस्थानक सो द्रव्यथकी, 
॥ खेत्रथकी, कालथकी, भावथक्री, जाणतां अजा- 
णतां सन घचने अर कायाये करी सेवब्यां, सेव- 
+ राघां, अनुमोद्यां, अर्थ, अनर्थ, घम अर्थ फाप्रवरे 
सोहवदो, स्ववद्यों, परवद्दे, दीस्राबा, राओगा 
| एगोवा, परिसा, गओवा, सृत्त वा. जागरमाणेवा 
| ईैनमप्म पहेलां सख्याता असंख्याता अनन्ता 
भवोर्मे मवश्नसण करता जाजदिन रुंधी रो 
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हंप, विषय, फपाय, आलस प्रमादिक पौदूगलिक 
प्रपश्य॒ परशुण परजाथकी पविकरप भूल करी, 
ज्ञानकी विराधना फरी, दद्योनकी विराधना करी, 
चारित्रकी विराधना करी, चारिन्नाचारित्रकी 
तपकी विराधना फरी शुद्ध श्रद्धा, श्रील सन्‍्तोप 
स्तमदिक निज्ञ स्वरूपकी विराधना करी, ठप्शास, 
बिचेक, संचर, सामायिक, पोसह, पडिक्क्रमणा, 
ध्यान, मौनादिक मियम, ज्नत पचफवाण, दान, 
झील तप प्रमुग्यकी घिराधना करी, परम कछ्पाण- 
कहरी इन छोलों री अप्रप्घन( पालनादिक, मन यचऋ 
अर फायासें फरी नहीं, कराची नहीं, अनुमोदी 
नहीं ॥ छही आवश्यक सम्पक्‌ प्रकारे विधि ऊप- 
योग सहित आराध्या नहीं, पाल्या नहीं, फरस्पा 
नहीं, विधि उपयोग रहित निराधार पणे कर्या, 
परन्तु आदर सत्कार भाव भक्ति सद्दित नहीं 
कर्षा, ज्ञानका चौदः, समकितका पांच, बाराजतका 
साठ, कर्मादानका पन्द्रद, संलेषणाका पांच, एवं 








कम 
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नव्वाण अतिचार मांहे तथा १२४ अतिचार महि 
तथा साधुजीका १२५ अतिचार मांहे तथा ४२ 
अनाचरणकी श्रद्धानादिकर्में विशाधनादिक जो कोई 
अतिक्रम व्यतिक्रम,अतिचारादिक सेव्या,सेवराउया, 
अनुमोद्या, जाणता, अजाणतां मन वचन कायाये 
करी ले सुझे घिक्कार घिछ्कार, बारम्बार मिच्छामि- 
दुऋइई ॥ मैंने जीवकू अजीब सद्धर्था परूप्या, 
अजीवकू' जीव सद्धर्था परूप्या, धमकू' अधमे 
अरू अधमेक्ू घसे सद्धर्था परूप्या, तथा साधुजो 
को असाध और अखसाघुका साध सद्धर्था परूप्या.- 
तथा उत्तम पुर्ष साथ मुनिराज, महसतीयांजी 
की सेवा सक्ति यथाविधि सानतादिक नहीं करी 
नहीं कराची, नहीं अलुमोदी, तथा असाधओफी 
सेवा भक्ति आदिक मानता पक्ष कर्या, मुक्तिका 

गमें संखारका सा्ग, यावत्‌ पच्ीदा मिथ्यात्व 
साॉंहिला मिथ्यात्व सेव्या सेचाया, अनुपोद्या 
सने करी, चचने करी, काथाये करी, पद्नीश कपाय 
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_ अशा- 
तना सम्पन्धो, ध्यानका उगणीश दोप, चन्द्रमा 
का पत्नी दोप, सामायिकका घच्नीश दोष, अने 
पोसहका अठारह दोप सम्पन्धी, सन घन छा- 
याये करी जे कांई पाप द्योप छास्या, लगापा, 
झनुभोच्या ते छुझे घिक्वार घिफार पारम्थार मिच्छा- 
मिदुक्ड ॥ सहा सोहनीप कर्मथंघष्रका, न्नीशा 
स्थानकका, सन थचन अर कायासें सेव्या, सेबापा, 
अनुमोद्या ॥ 'शीलकी नव चाड, आठ प्रयचन 
साताकी विराघनादिफ, तथा आवरूका एकथीएशा 
शुण, अर पारात्रत छ्िया विरदावकी बिरा- 
धनादि सन बचन अर कायासें फरी, करावी, 
अज्ञगोदी ॥ तथा त्तीन अशुम लेश्याक्ना रक्षणां 
फी, घोलांक्ी, सेवना फरी, अरु तीन शुस छेश्या 
का ल्क्षणांक्री, थोलांदी, विराधना करी ॥ चर्चा 
यार्त्ता उगैरामें श्री जिनेश्वर देवका सार्ग छोष्पा 
सोष्पा | नहीं सान्‍्या, अछताकी थापना करी प्रच- 
ज््ए 
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तापा, छतादी घापना करी नहीं, जरू झछताकी 
निपयेघषना नहीं झरी, छतादी थापना अर अछताफी 
निपेघदा फरनेका नियस नहीं कर्मा, फलुपता करी 
तेधा छ प्रकारे ज्ञानावरणीय बंधकछा पोल, पेसेद्दी 
छ प्रकारका दर्दनावरणीय पन्धका घोल, पावत्‌ 
आठ फर्म क्की अशुभ परद्मतिबन्धका पम्चाघन फारण 
करी, चेयासी प्रकृति पार्पाकी यांघी पंधाई, अनु- 
मोदी मने फरी घचने करी, फायाये करी, ते छुझले 
घिछ्वार भघिछ्ार पारम्पार मिच्छामिदुष्कड ॥ एक 
एक पोलसें छगाकर कोडा फोड़ी थरावत्‌ संझ्याता, 
असंख्याता अनन्ता अनन्त घोलतांई, में जो 
जाणवा योग्य पोलफो, सम्पक्‌ प्रकारे जाण्या 
नहीं, सद्धर्था नहीं, प्ररूष्पा नहीं तथा बिपरीतपणे 
अद्धानादिक करी, राह, अनुमोद्दी मन धचन 
फाथाये करी ते सुझे घिकक्ार घिझकार बारस्थार 
मिच्छामितुक्कर् ॥ एक एक घोलसें पावत्‌ अनन्ता 


4 अनन्त खोछमें छांडबा योग्म घोलकों छाँड्या नहीं, 
बड5ीनसफसफसफफ&सफसससससस्‍क्‍--इ-क-+-त-++++..... 
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उनको सन बचन कायाये करके सेव्यां, सेवाया, 
अलुमोद्या सो छुझ्ल घिक्‍कार शिक्कार यारम्वार 
मिच्छामिदुक्ड ॥॥ एक एफ बोलसें लगाकर घावत्‌ 
अन॑ता अनंत पोलमें आदरवा योग्य घोल आदर्पा 
नहीं, आराधघ्या पाक्या फरस्पा नहीं, विराधना खंड- 
नादिक फरी , कराइ, अनुसोदी सन घचन कायाये करी , 
ते झुक्के घिक्वार घिक्कार चारंचार मिच्छामिदुकड ॥ 
ओऔ जिन 'भगवंतजी सहाराज आपकी आज्ञा्मे 
जो जो प्रमाद कर्षा, सम्पक्‌ प्रकारे उद्यम नही 
कर्पा, नही करप्या नि आतुरोध्या, सन वचन 
फाया फरके अथवा अनाज्ञा विपे उद्यम कर्या, 
कराया, अनुमोद्या एक अक्षरके अनंतमें भाग 
झसात्र दूसरा कोह स्वप्त साम्रमें सी श्री सगवंत 
महाराज जापकी आज्ञाछ अधिका ओछा विप- 
रीहपणे भ्रयत्यों हूं, ते सुम्ते घिफ्रार घिक्वार चारंधार 
मिच्छामिदुक्कर्ड ॥ 
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अद्धा अशुद्ध प्ररवणा। करी फरसना सोघथ 
जाण अजाण पक्षपातमे । मिच्छामिदुक्कं मोय ॥ १ 
सत्र अथ जाणू नहीं। अल्पबुद्धि अनजाण ॥ 
जिन भाषित सब शास्त्रए। अथ्थ पाठ परसाणाश॥ 
देव गुरू घर्म सूप्रक। नव तत्वादिक जोघ ॥ 
अधिका ओछा जे क्या, मिच्छामिदुक्कर्ड मोय॥ शा 
हुं मगसेलियो हो रहयो। नही ज्ञान रस भीज ॥ 
गुरुसेचा ना करि दाकू । किस छुक कारज सीझ॥श। 
जाणे देखे जे रुणे। देवे सेवे मोय॥ |. 
अपराधी उन सबनको। घदला देहा, सोय ॥५॥ 
गवन करू बुगचा रतन । दरब भाव सब कोय ॥ 
छोकनतें प्रगद करू | सुई पाई सोख ॥ ६॥ 
जैनधर्म शुद्ध पायके। चरतुं विषय कपाथ ॥ 
एह अर्चाभमा हो रह्या । जलमें वागी लाथ ॥ ७ ॥ 
जितनी वस्तु जगनमें। नीच नीचसें नीच॥ 
बसें में पापी बुरो। फंस मोहके बीच ॥ ८॥ 
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उनको सन बचन फायाये करके सेव्यां, सेवागा, 
अनुमोद्या सो मुझे घिफ्कार घिक्‍्फार पारम्पार 
मिच्छामिदुफाई ॥ एक एफ पोछसें लगाकर पायत्‌ 
अर्नता अमंत पोलमें आदरवा योग्य चोल आदुर्घा 
नहीं, आराष्या पाणया फरस्पा नहों, यिराघना ग्वंह- 
नादिक करी, फराड़, अनुमोदी मन पचन फापाये परी, 
ते मु्े घिफार धिक्कार वारंवार मिच्छामिदुषाई ॥ 
श्री जिन भगवंतजी मद्ाराज आपकी आलज्षाममें 
जो जो प्रमाद फर्षा, सम्प््‌ प्रकारे उद्यम मही 
रूपी, सही कराण महि अठुमोद्ा, सम पक्‍न 
फाया फरके अथवा क्षनाक्षा विषे उद्यम कर्षा, 
कराया, अन्नुभोथा एक अक्षरके अमंतर्म माग 
झाश्र दूसरा कोह स्वप्न साम्रमें सी श्री भगवंत 
सहाराज आपकी आश्षाछु अधिका ओछा बिप- 
रीहपणे प्रवर्यों हूं, ते सुक्के घिकार घिक्वार चारंघार 
मिज्छाप्रिदुकर्ड ॥ 
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&9 दोद्ा &9 

अदा अशुद्ध प्रस्वणा। करी फरसना सोया ॥ 
जाण अजाण पक्षपातमे । मिच्छामिदुक्कडं म्तोेय ॥ श॥ 
सूत्र अथथ जाणू नहीं। अल्पबुद्धि अनजाण ॥ 
जिन भापित सथ शझास्क्षएं। अथ पाठ परमाणाशा 
देव गुरू धर्म सनत्रकु। नव तत्वादिऋ जोय 0 
अधिका ओछा जे कशा, मिच्छामिदुक्कर्ड सोध ॥ २॥ 
हुंमगसेलियो हो रहो। नही ज्ञान रस मीज ॥ 
गुरुसेवा ना करि दाकू । किस सुर कारज सीझकाशा | 
जाणे देखे जे खरुणे। देवे सेवे सोय॥ ' 
अपराधी उन सचनक्तो। बदला देहशां सोय ॥५॥ 

गधन करू बुगचा रतन । दरब भाव सब कोध ॥ 
लोकनतें प्रगद फरूँ। सुई पाई सोथ ॥ ६॥ || 
जैनधर्म शुद्ध पायके। चरतु विषय कपाय ॥ |: 
एह अर्चना हो रह्या। जल्में छागी छाय ॥ ७॥ | 
जितनी वस्तु जगनमें | नीच नीचसें नीच ॥ 

खबसें सें पापी घुरो।फर्स मोहके बीच ॥ ८ ॥ 

मीन के बल ललिलकर आज टी > कक की 80 
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एक कनक आर फामिनी! दो मोदी घरवार॥ 
उठूपा था जिन सजनक | पिचमें लीया मार ॥६॥ 
& स्पा & 
में महापापी छॉडके संसार छार छारहीका 
यिहार कर, आगला कुछ घोय कीच फेर कीच 
यीच रहँ; विषय खुण धचाहूँसन्न प्रखुता पधारी 
है ॥ करत फकीरी ऐसी अमीरीकी आस करूँ 
फाहेकु घिक्‍कार शिर पागडी उतारी है ॥ १० ॥ 
& दोदा &? 
त्याग न कर संग्रह करू (विपय वचन जेम आहार ॥ 
घुलसीए मुज्ञ पतितकु' । घारबार घिक्‍कार ॥११॥ 
राग द्वंप दो घीज है। कम बंध फल देत ॥ 
इनकी फांसी में मँध्यो । छूट नहीं अचेत ॥ १२ ॥ 
रतन थंध्यो गठडी विधे । भान्नु छिप्यो घनर्माहि ॥ 
सिद्द विंजरामें दियो। जोर चछे कह नांहि॥११॥ 
बुरो बुरो सबको कहे |बचुरो न दीसे कोय ॥ 
जो धद शोघू आपणो, तो मोस बुरा न कोंप॥१४७ 
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[ ६३ ] ह 
रु । कठिण छलोहको दाम 
ठुम पारस परसंगथी। खुबर्ण 'थांश' स्वाम १५) 
&8 छोफ & 
में जपद्दीन हूँ तपहीन हूँ प्रसु हीन संब्वर | 
समगत ॥ हे दयारू क्ृपाल करठुणानिधि, आयो' 
तुम शारणांगत। प्रर्भ आयो ठुम द्ारणांगत ॥| शक 
ह 9 दोदा & 
नहिं विद्या नर्दि वचन घछ। नहि धीरज शण ज्ञान ]] 
तुलसीदास गरीबकी । पत राखो भगवान ॥१७ . 
विषय कपाय अवादिको। भरिया रोग असाम॥ 
चैद्यराज गुरु दारणथी। पाऊ' वित्त सम्राध ॥९ दो 
कहेवाें आये नहीं। अवगुण भखो अनंत ॥. 
'लिखवालें क्यु कर लिख) जाणे श्रीमगर्॑त ॥१8॥ ' 
आठ के प्रथल करी | भमियो जीव अनादि || 
आठ कले छेद्न करी । पामे सक्ति समाधि ॥२०॥ 
पथ कुपथ कारण करी। रोग दीन वृद्धि धाय |]. 
इम्त पुण्य पाप किरिया करी। रत दु।ख् जशर्मे प्र... «| 
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कनक अद कामिनी। दो मोदी तरवार 0 
उठूपा था जिन भजनक | विचमें छीया मार ॥६॥ 
& सर्वया & 

सें सहापापी छॉडके संसार छार छारहीका 
पिहार कर, आगल्ा कुछ धोय कीच फेर फीच 
यीच रहें; विषय झुप्व 'चाहूँमन्न प्रझुता पधारी 
है ॥ फरत फकीरी ऐसी अमीरीक्षो आस करूं 
काहेकु घिक्‍कार शिर पागडी उतारी है ॥ ९० ॥ 

७ दोदा & 

त्याग न कर संग्रह करू ।विपय घचन जेम आहार ॥ 
छतुलसीए म्ुज पतितकु । घारयार घिफ्कार ॥६१॥ 
राग द्वंप दो पीज है। कम घंधघ फल देत ॥ 
इनकी फांसी में बँध्यो । छूट नहीं अचेत ॥ १९ ॥ 
रतनघंध्यो गठडी विधे । भानु छिप्यो घनर्माहि ॥ 
सिह पिंजरामें दियो। जोर चछे कछ नांढि॥ ६ रे॥ 
बुरो घुरों सपक्रो कहें ।बुरो न दीसे कोप 
जो घद झोघू आपणो, तो मोस॑ घुरो न कोच ॥१४॥ 





रे ४३) 
फासी कपठी छालची। कठिण छोहको दाम ॥ | 
ठुम पारस परखंगथी। खझुबर्ण थाशु' स्वाम ॥१श। 
89 'ोक ४9 

में जपहीन हूँ तपहीन हूँ प्रश्भु दीन संउचर 











तुम शरणांगत्त। प्रश्लु आयो तुम शरणांगत ॥१६॥ 
&9 दोहा & 

नहिं विद्या नहिं वचन घल। नहि धीरज शण ज्ञान ॥ 
तुलखीदास गरीबकी । पत राखो भगवान ॥१७॥ 
विपय कपषाधघ अनादिको। सरिया रोग असाथ ॥ 

बैद्यराज गुरु दारणथी। पाऊ चित्त समाघ ॥९८॥ 

कहेवामें आये नहीं। अवगुण अख्यो अनंत 

लिखवामें क्यु' कर लिखू । जाणे श्रीसमवंत ॥१६॥ 

आठ के प्रथल करी | भभियो जीव अनादि ॥॥ 

आठ फरछणे छेदन करी । पामे सुक्ति समाधि ॥२०॥ 

पथ कुपथ कारण करी । रोग हीन चृद्धि थाय ॥ 

इस पुण्य पाप किरिया करी। छजदु/ख जगमें पाय॥ २१ 





जो 





सम्तगगत ॥ हे दयारऊः कृपा करुणानिधि, आायो 


के. अजीज भाई 


जप 












_ | 
चच्या विण सुक्ते नही। घिण झुकत्या न छुदाय ॥ 
आपहि करता भोगता | आवहि दूर कराय ॥शशा 
सूमायासे अविवेक हू। आंख सीच अंधियार ॥ 
सकडी जाल विछायके। फर्स आप धिक्कार ॥शशा 
सप भण्वी जिम अप्नि हैं। तपियों विषय कपाय ॥ 
अवछंदा अविनीतमें । धर्मी ठग दुःख दाय ॥२४॥ 
कहासयो घर छांडके। तज्यों न माया संग ॥! 
नागत्यजी जिम फांचली विष नहि तजियो अंग ॥२श॥ 
आलस विपय कपाय बदा। आरंभ परिग्रह काज | 
पोनि चोराशी लख भम्पो। अप तारो महाराज हर द्दा 
आतम निंदा शुद्ध भणी। गुणवंत चंदन भाव ॥ 
रागद् पउपशम फरो । सबसें खमत खमाव ॥२७) 
पृश्न कुपाश्नज में हुओ। अवगुण भख्रो अनंत ॥ 
समाहित बृद्ध विचारके । साफ करो भगवंत ॥रे८ा। 
शासनपति वर्धभानजी | तुम लग मेरी दौड ॥ 
जैसे सम्द्र जहाज विण । सूफत और नठौर ॥२६॥ 
भधम्नमण संसार दुः | ताका घार न पार ॥ 
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निर्लोमी सत्‌गुरु बिना । कवण उतारे पार ॥३०॥ | 
भवसागर  संसारमें। दिया आओ जिनराज | 
उद्यम फरि पहुंचे तिरे। बैठी घरम जहाज ॥३१॥ । 
पतित उचारन नाथजी । अपनो बिरूद विचार ॥ | 
भूल चुक सब म्हायथरी | खमिये वारंबार ॥ ३२॥ | 
साफ करो सब म्हायरी | आज तलकना दोष ॥ | 
दीनदयाल दियो छुक्के | अछा शील संतोष ॥३३॥ | 
देव अरिहंत गरू निम्न थ। संज्यर निज्व रा धर्म ॥ 
केचली भसाषित शास्त्र ए। यही जनमतसम ॥३४॥ । 
इस अपार संखारमें। शरण नही अरू कोय ॥ | 
यातें तुम पद भगतही । भक्त सहाई होथ ॥३५॥ | 
छूट. पिछला पापथी । नवा न बाँध कोय।॥ | 
। श्री गरु देव प्रसादसों । सफल मनोरथ होघ ॥श६॥ । 
| आर॑म परिग्रह त्यजि करी । समकित त्रत आराष॥ | 
अंत अवसर आजोयके, अणसण चित्त समाध॥३७॥ | 
+ त्तीन सनोरथ ए छद्या। जे ध्यावे नित्य मन्न॥ | 
झाक्ति सार वरते सही । पामे शिव रुख धन्न ॥३थ॥ | 
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ओर पंच परमेष्टी भगवंत गुरू देव मदाराजजी 
आपकी आज्ञा है, सम्पक्‌ ज्ञान दशशन, सम्पक्‌ 
चारित्न, तप, संयम, संव्वर, निम्न रा, सुक्ति मार्ग 
यथाह्मक्तिये शुद्ध उपपोग सहमति आराधने, पालने, 
फरसने सेवनेफी आज्ञा है, पारपार शुभ योग 
संपंधी सच्याप ध्यानादिक अभिग्रष्ट नियम च्ञत 
पश्चकबाणादि फरणे, फरावणेकी, समिति गुप्ति 
प्रशुग्य सर्च प्रकारे आज्ञा है ॥ 

& दोदा & 
निश्चल वित्त शुद्ध सुर गड़ता रतीजटियोए बिर कप ॥ 
दुलेम दीसे फायरा। इलु फर्मी चित्त माय ॥शा 
अक्षर पद्‌ दीणो अधिक। भूछ चूक कही होय ॥ 
अरिहंत सिद्धआतम साखसे - 
॥ मूल चूह मिच्णामिउुक्कई ॥ 
इति आवक श्रीलालाजी साहेवरणजीत सिंहजीकृत 
बुहृदालोयणा सम्पू्णम्‌ ॥ 
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3» 
पद्मात्मक श्रीवीरस्तुति 


पुच्छिछु्णं समणा माहणाय, अगारिणोया 
॥ सेकेंड णेमंतहिय॑ धल्ममाहु, 
अणेलिस साहु समित्रवयाए ॥ १॥ कहं च 
ण।शं कहं दंसशंसे, सील कह नाय सुतस्स 
आली ॥ जाणासिणं सिरखु जहातरेणं, अहा- 
घुत॑ वूहि जहाणिलंत ॥ २ ॥ खेबन्नेसे कुसले 
[छप्न्‍्ने पा०] महेसी, अखंतनाणीय अशणंत्त दंसो, 
जलस्सखिणो चहुखु पहटियरस, ज/णाहिघम्म॑ चे 
धिई' चपेहि ॥ ३॥ उडहं अहेयं तिरियं दिलास 
तसाय जे थावर जेह पणा ॥ से णिच्वशणिक्व हि 
समिदख पन्‍ने, दीवेव घम्स सियं उचाह 
सेसव्वदंसी अभिभय नाखी, शिरासगंघे घिहस॑ 
ठितप्पा 0 अखुत्तरे सउ्व॒ जगंसि विज्ज॑, गंथा 
अतीते असण अणशाऊ 0४॥ सम्ृईंपणणे अशिए्‌ 
अनिनननननननननननननननननिनीनिनननि नानक ननननननननीन- न ड न्‍++“+/+++++६&.......... 
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ओहंतरे धीरे अणंत चबखु ॥ अणुत्तरे 
तप्पति सूरिण्वा, वइरोयणि देवतमं पगासे॥दा। 
अगुत्तरं धम्ममिर्ण जिणाणं, ऐया मुणी कासव 
आसुपन्‍ने ॥ इदेव देवाण महाणुभावे, सहरल 
णुत्ता दिविण विसिटटू ॥/»। से पन्‍नया अवखय 
सागरेवा, मद्दोदहीवाबि अणंत पारे॥ अणाइ- 
लेया अकसाई मुक्के (मिक्खु) सक्कव देवाहिव 
ईज्जुईमं ॥ ८॥ से घीरियेणं पडिपुन्न वीरिये, 
सुदंसणेवा णगसब्बे सेट्ट ॥ सुराजपवासि मु- 
दागरेले, विरायए गोगगुणोववेए ॥ ६॥ सयं 
सहस्साणउ जोयणाएं, तिकंडगे पंडगवेजयंते ॥ 
से जोयणे णवणवति सहस्से; उद्धस्सितोहेट्टूसह- 
स्समेगं ॥ १०॥ पुट्टं यभे चिट्ठुंई भूमिवद्टिए, 
ज॑ं सूरिया अणु परिवध्यंति ॥ से दम वन्मे धहु 
नंदणोय, जंसीरतिं वेदयंती महिन्दा॥ ११॥ 
से पथ्वए सद महप्पगासे, विरायतो कंचणा महू 
बन्ने ॥ अणुत्तरे गिरिलुय पव्व॒हुग्गे, गिरीवरेसे 





[ ६६ ) आय 
जलिएवं भोमे ॥ १९॥ महोई मल्कंमि ठिते- 
णर्गिंदे, पन्‍नाथते सुरिय सूझलेसे ॥ एवं सिरी- 
एउस भूरिवन्ने, मशोरसे जावइ अच्चिमाली 
॥ १३ ॥ सुदंसणस्लेव जसो गिरिस्स, पवुचई 
| सहतो पठ्वयस्ल ॥ एतोव्मे सम्र्ण नायपुत्ते, 
| जातीजसो दंसशनाशसीले ॥ १४ ॥| गिरिवरेवां 
| निसहोययाणां, रुषएव सेट बन्नयायताणं ॥ तड- 
| वमेसे जगभूइ पन्‍ने, मुणोण मज्के तमुदाहुपन्‍्ने 
| ॥१५॥ अणत्तरं धम्मसुइरइत्ता, अणतरं क्का- 
| णबरं मियाद ॥ सुसुकस का अपगंड सके, 
। संखिंदु एगंतवदातस क' ॥ १६ ॥ अखा त्तरुगं 
| परम  महेसी, . असेस कम्स॑। सविसोहइत्ता॥ 
॥ सिद्धिंगते साइमरणतवत्ते, नाणेण सोलेणाय 
 दंसणेण ॥ १७ ॥ रुक्खेख णाते जह सामलीवा, 

। जरसिस रतिं वेययंती सुवन्‍्ना ॥ वर्णेस, वाणंदण 
। माहू सेटटू, नांगेण सीलेण य भूतिपन्ने ॥१८॥ 
| शरणियंत्र सदाण अणत्ते उ, चन्दोव ताराण 
_ 











रा १०० ) 
महाणुभावे ॥ गंधेसुवा चंदरणमाहु सेट्ठ, एवं 
मुणीणं अपडिन्न माहु ॥१६॥ जहा सयंभू उद्‌- 
हीणसेट्ूं, नागेस, वा धरणिंद माहु सेटठे ॥ 
स्वोउद ए वा रस वेजयंते, तबोवहाणे मुणिवे- 
जयते ॥ २० ॥ हत्थीस्‌, एराबण माहुणाए, सीहो 
मिगाणं सल्ज्ाण गंगा। पक्खी सुवा गेरुले 
चेण्‌ देवे, निव्वाणवादी णिहणाय पुच्े ॥ २१॥ 
जोददेस, णाए्‌ जद्द बीससंणे, पुप्फेस वा जह 
अरविंद माहु॥ खत्तीण सेट्रठे जह दंत चक्के 
इसीण संदठे तद्द वद्धमाणे॥ २९॥ दाणाण 
सेट अभयप्पयाणं, सच्चे सवा झणवर्जा व- 
यंति ॥ तवेछुवा उत्तम वंभचेरं, लोगुच्से समणे 
नाय पुर्ते ॥ २३॥ ठिईण सेट्दा डवसत्तमावा, 
सभा स्‌ हम्माव सभाण सेद्दा ॥ निव्वाण सेट्ठा 
जद्द सब्ब घम्मा, णणायपुत्ता परमत्थीनाणी ॥ 
॥ २४ ॥ पुढोवमें घुणइ विगय गेद्वि, ने सणिण- 
हिं कुब्बति भाहुपनने ॥ त्तरिड समुद' च महा- 
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भवोघं, अभयंकरे वीर अणन्त चदखू ॥ २५. ॥ | 
कोहँ च सांण' च तहेव माय, लोसं चउत्थ॑ं अ- ; 
ज्फत्थ दोसा ॥ ए. आणिवंता अरहा महेसी, | 
ण कृ्वई्॑ पाव ण कारवेह ॥ २६ ॥ किरिया | 
किरियं वेण इयाण वायं, ऋष्णाणियाण' पडियज्च | 
ठाणं॥ से सब्बवायं इति वेयइचा, उवहिए | 
संजन दीहरा् ॥ २७॥ से वारिया इत्थि | 
सराइभत्तं, उवह्ाणव॑ दुब्लखयटठयाए ॥ | 
ताग॑ विदिता आर पारंच, सब्ं पथ वारिय | 
सब्व वार ॥ २८॥ सोज्चाय धम्म अरहँत भा- | 
सियं, समाहित अद्पदापसुद्ध' ॥ त॑ सदृहाणाय | 
जणा अणाऊ, इदाव देवाहिव आगमतिस्संति ॥ | 


॥ सिवेसि ॥ २६ ॥ 
इंति श्रीवीरस्थुत्तीनाम पष्टमध्ययन ॥ सस्मस्‍्त )) 
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॥ कलश ॥ 
पंच महत्वय रुब्बय मूल । 
समणा सणाइल साहू सू चिन्न॑ ॥ 
बेर वेरामण पजवसाण | 
सठ्ब समुद महोदधि तिर्त्थ॥ १॥ 
तित्थ॑करेहिं स देसिय मग्गं। 
नरंग तिरिख विवज्जिय मग्गं ॥ 
सब्व पविन्र' सू निम्मिय सारं। 
सिद्धि विमार्ण अवगुय दार ॥ २। 
देव नरिंद्‌ नमसिय पूय । 
सब्ब जुमुत्तम मंगज्ञ मग्गं ॥ 
दुधरी संग्रुण नायक मेगं । 
मोचख पहस्स वढिंसग भूय॑ ॥ ३ ॥ 
॥ इति श्षीवीर स्तुति समाप्त 0 











व्याख्यानके प्रारम्भ 


की 
# हर [कि पे 
॥ जिनवाणी स्तुति ॥ 
( सबेया 2 
वीर-हिमाचछसे निकसी, गुरु गोतमके मुख-कुण्ड ढरी हे। 
मोह-महाचछ भेद चली, जगकी जड़तातप “दूर करी है ॥ 
ज्ञान-पयोनिधि मांधहि रहो, बहु भद्ग तरंगन तें छछरी ,है। 
ता शुचि शारद-गंग नदी प्रति, में अंजली निञ्न शीश घरो है ॥ १॥ 
ज्ञान-सुनीर भरी सरिता, सुरधेनु प्रमोद सुखीर निधानी । 
कर्मज-व्याधि हर॒लत सुधा, अघमेंल हरलत शिवाकर मानी ॥ 
वीर-जिनागम ज्योति बड़ी, सुर वृश्ठ समान महासुख दानो 
लोक अछोक प्रकाश भयो, मुनिराज् बखानत हैं. जिनवानी || २॥ 
शोभित 'देव विपे मघव्रा, छड़बन्द विणे शशि मंगलकारी ! 
भूप-समूह विषपे चकछि चक्र, पती प्रगटे बछ केशव भारी ॥ 


नागनमें घरणेन्द्र बड़ो, अमरेनन्‍्द्र असुरनमें अधिकारी | 
यों जिन शासन संघ विपे, मुनिराज दियें श्रुतज्ञान भंडारी ॥ ३ ॥ 
3४ पर्रिकर कतार सर कक अल मॉडल न अप पलक 










श्ब्ड 
( छन्द ) 
कैसे करि केतकी फमेर एक क्यो जात, 
आकनूध गाय-दूघ अन्तर घनेर है। 
रीरी दहोत पीरी पर होस करे कचनकी, 
फर्हा कागपानी कहाँ फोयलफकी टेर है। 
फहा भानु तेज कहां आगियो विचारों कर्दा, 
पूनम उजारो फह्दां अमावस अधेर है। 
पक्ष छोड़े पारखी निद्री नेक नीके करि, 
जैन चैम और चैन अन्तर घनेर है ॥४॥ 
थीतराग यानी साची सक्तिक्री निसानी जानी, 
खुक्कूतक्ी ग्वानी ज्ञानी झुख्से पग्वानी है। 
इनको आराधके तिखें हैं अनन्त जीव, 
ताको ही जहाज जान सरधा मन आनी है । 
सरधा है सार धार सरधासे खेवो पार, 
अद्धा पिन जीय ख्वार निर्चे कर मानी है । 
बाणी तो घनेरी पर चीतरास तुक्प नाहीं, 
इसके सिवाय और छोरों सी कद्दानी है ॥शा। 
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॥ दोहा उपदेशी ॥ 
दया खुखानी बेलड़ी, दथा खुखानी ख्वाण। 


अनन्ता जीव छुत्तो गधा, द्घातणाझल जाणा ९॥ 
हिंसा दुग्वानी बेलड़ी, हिंसा दुश्वानी खाण। 
अननन्‍ता जीव नरके गया, हिस्सा तणाफलरू जाण॥२) 
जिस रुणो तिम ही करो, तो पहुंचो निरबाण। 
कई एक छुद॒य राख जो, थनि रुण्घांरो परणाणा शा 
साधु भाव समचे क्यो, सत कोई करजो ताण | 
कई एक हृदय राख जो,थांने सुणयारों परमाण ॥४॥ 
पट द्रव्यकी सज्काय । 
घद द्रव्घ ज्यामें कह्यो भिन्न भिन्न,आगम रछुणत चखान 
पंचास्ति काया नव पदारथ, पांच भाख्या ज्ञान शा 
चारिज्ञ तेरे कल्या जिनचर, ज्ञान दर्शन प्रधान | 





45 बी 
| जो शास्य नित्त सुणो मदवियण आण शुद्ध सनध्यान 
॥+ का 
चौघीस तिथकर लोक माही, तिरण तारण जहाज । 
कप 
नव वासु नव प्रतिवासु देवा, बारे चक्रवर्ती जाण ॥३ 
घलदेव नव सबहुवा तेखठ, घणा गुणारी खाण।! 





निधजज-++++-त+तमत+त.लललवतत 
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जो शास्य नित सुनो मवियण,आण शुद्ध मन ध्यान ।४। 
प्यार देशना दिवी जिनवर, क्रियो पर उपकार। 
पाँच अणुब्रत्त तीन शुणश्रत च्पोर शिक्षा घारा!श) 
पाँच संबर जिनेश्वर भाख्या, दया धर्म प्रधान | 
जो चास्क नित सुणों 'भवियण,आण शुद्ध मन ध्यान 
और कहद( लग फरू वर्णन, तीन लोक प्रमाण । 
सुणता पाप विणास जाये, पाबे पद निर्षाण ॥छ॥ 
देव विभाणिक मांहे पदवी, कही पांच प्रधान । 
जो घास्त्रनित सुणो भवियण आण शुद्ध मन ध्यान 
इति चडद द्रव्घकी सज्काप समापतम्‌ । 
॥ नमोकार सहिय पचक्खाण ॥ 
उग्गए सूरे नमोकार सहिय॑ पथ्फुजामि, 
चडव्यिदंपि आहारं असर्ण पार्ण साहमे साइमे 
अज्नत्थणा 'भोरेणं सहसागरेणं वोसिरामि 


ला 


॥ पारोसयंका पच्क्खाण ॥ 
पोरिसिप पध््यामि उग्गए सूरे 'चउब्धिहंपि 
आदारं असर्ण पार्ण खाइमं॑ साइमं, अद्नत्थणा 





कम थार व पमपक तक. 
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| भोगेण्ण सहसागारेण , पच्छन्न कालेणं, दिसामो- 
| देण', साहुव्यणेणं, सच्ब समाहिचत्तियागारेण' 
| चोसिरामि । ह 
। ॥ एगासएुका पचक्‍्खाण ॥ 
एगासण' पद्चक्लामि तिविहंपि आहार अस्णं 
| खाइमं साइसं, अन्नत्थणा भोगेण', सहसागरेण' 
| सागारियागारेणं . आउद्टगपसारेणं, शुरू .अब्छु- | 
| ड्ाणेण' महत्तरागारेर्ण सच्व समाहिचत्तिघागारेण , 
। चोसिरामि । 
0 चउाव्वहार उपवासका पच्रस्खाण ॥ 

सरे ऊगए अनत्तद् पच्क्खामि चडव्विहृंपि | 
| आहार अस्णा पाणं खाइम॑ साइम॑, अज्नत्थणा- [ 
भोगेण', सहसागारेण॑, सहच्रागारेणं सब्बसमा- |. 
| हिचत्तयागारेण , चोसिरामि | " 

॥ राज्चउन्विहारका पचक्खाण ॥. || 

दिवस चरिम पच्चक्लामि चडउब्विहंपि आहार 
| असर्णा पा्ण खाइमं. साइम॑ अन्नत्थणा भोगेण', 
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जो धास्र नित सुनो मविषण,आण शुद्ध मन घ्यात ४ 
ज्यार देदाना दिवी जिनवर, कियो पर उपकार ! 
पाँच अणुत्रत तीन ग्रुणवत च्पार शिक्षा घारए्शा 
पाँच संवर जिनेशवर भाख्या, दया धर्म प्रघान । 
जो धाक्ष नित सुणो भवियण,आण शुद्ध मन ध्यान 
और कहा लग फरू वर्णन, तीन लोक प्रमाण । 
सुणता पाप विणास जावे, पाये पद निर्षाण ॥७)॥ 
देव विभाणिक मांहे पदवी, कही पांच प्रधान । 
जो घाखस्रनित सुणो मवियण आण शुद्ध मन ध्यान 
इति पद द्रव्यकी सज्काय समाप्तम्‌। 
॥ नमोकार सहिय पचक्खाण ॥ 
उप्गए सूरे ममोकार सहिये पच्क्खामि, 
चडबव्विहंपि आहारं असर्ण पा्ण खाहइम॑ साहम॑ 
१ क्न्नत्थणा भोग्रेणं सहसागरेणं घोसिरामि । 


/ ” . ॥ पोरिसियंका पचक्खाण ॥ 
पोरिसिय प्चक््थामि उग्गए सूरे 'बउब्धिहंपि 


आहार असर्ण पाणं खाश्म॑ साइमं, अन्नत्थणा 
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ये पाँचो ही थावर जाणिये, सतियाओ तरवार | 
जीच गरीब अनाथ छे, मति कादो निरघार॥घु०णा 
खसथावर दृणिया बिना, पुदूगल पूजा न होथ। 
पिन ऊुगरत्या छठे नहीं, मरसी घणो रोष रोध ॥८)॥ 
पुदूगलरी तपती करे, परतिख लूटे रे प्राण | 
अनुकम्पा घटमें नहीं, खुलि दुर्गंति खाण ॥मु०६॥ 
रम्मत देखणने गयो, ऊभो रह्यो सारी रात | 
लघुनीत संकाघणी चाहिरनि सरियो नहीं जात॥१०॥ 
नाच बेस्थारो तायप्हो निरखे रंग सुरंग । 
रमणीरे संगरसें रचियों, पोढ़े लाल पिछ ग॥झु० १ शा! 
दुख करने सुख मानतों, रूलियो काल अनन्त । 
लख चौरासी जीबा योनीमें, भालख्यो श्रीमगवंत॥ 
गरू कद्दू मिलिया घणा, भरियो ठगांरों बजार। 
कोई पुत्र जणनी जण्यो, वाले सुत्ररे अलुसार ॥ 
आ सच घखम्पदा कारमी, जाणे। चालुडांरो रूपारू। 
निशये परलय जावणो, बाघों पाणी पहिला पाल [६ , 
सुस्तरारे घरे जीमते।, सख्वियां गाघ रहीं गीत 4 








0 








रे श्ण्प ] 
सहसागारेण', मद्त्तरागारेण', सब्ब समाहिब- 
त्तिपागारेण वोसिरामि। 

॥ अथ मुक्ति मार्गकी ढाल ॥ 
घुगतिरों मारग दोहलो जीवा चतुर सुझान। 
मजलोनी भगवान, तज दोनी अभिमान ॥ झु०्टेरत 
एथवी फाया नहीं छेदिये,जाणो निज्ञ मात समान! 
अस थाचर बासो बसे, घणा जीवा हंदी खाण॥ १॥ 
पाणी बिना परज़ा डुछे, आह्या करे रे राजन। 
ऊचो मुखकर जोचता क्िरपा करो भगवान ॥शा 
बेचेरे फरजन आपरा, तो पिण नहीं मिलछे,धान | 
घसको खाघ घरती पड़े, ऊमा तज दे प्राणाछु ० ३॥ 
तैऊ फायारो शसतर आकरो, चायू देये रे बधाय | 
उड़ता पड़े रे पतंमिया, जीब घणा जल जाय ॥५॥ 
तेऊ घाऊरो नीसखो, सानव भव नहीं पाय। 
निश्चेरे जावे तिर्चचमें, घणों दुलियारों घाय ॥५॥ 
पनास्पति दोष जातरी, भाखी श्री भगवान | 
सुई अग्ननिगोदर्मे, जीव अनन्ता चग्चान ॥ झु०६॥ 
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हिंस्पामें चोरी री नियमा फट्दी, लू? जीवॉतर्णा बृन्द्‌ 
कुगुरुरो 'भरमावियो, हो रष्यो अन्धाधुन्ध ॥सु०२४ 
रण मुनिसर इस भसणे, पालो चरत,अख्लेड | 
जीवदयारो घर्म आदरो,भाख्यो श्री मगवन्त॥छु ० २५॥ 
हति 88 
॥ अथ श्रीशांतिनाथ जीरो ( तान ) छन्द 
लिख्यते ॥ 
श्रीध्ाति जिनेश्यर सोलामांजी, जगतारन जगदीदा, 
विनती म्हारी सॉमसलो, में तो अरज करू घरि शीश 
( आंकड़ी ) 
प्रशुुजी म्द्ाारो प्राण अधारोरे, सब जियां द्ित कारोरे 
साता चरताई सच देदामें, प्रछु पेटमें पोठ्या छो आप 
जन्से सेती साथबा थे, तो आया घणारी दाघ | 
प्रभुजी मोरा प्राण अधारो रे 
- सबे जीवॉने द्वितकारोरे । चक्रवति पदची था लीघी 
| प्रख्ध फीनो भरतमां राज, खुखभर संजम पालिया, 
| ब्रभ्च॒ सारिया छै आतम काज (॥ प्रछु० 0॥ 
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हर श्श्०् 3 
ड़ा दिनामें पड़सी आतिरो निशचेजानो यहीरीत ॥१ 
फापरने 'चढ़े घूजणी, सूरा सनझुग्व छोय । 
नाठा जावे गीदड़ा, मानव भव दिये। खोय ॥१ ६ 
ओ संग्राम कष्यो केवली; सूरा सनझुग्व॒ थाथ। 
शूफ रहा अपनी देहसु' ग॒ुमान गये गंमाय ॥१ण॥। 
जीव दयारे सिर सेहरे; बंध्ये श्री नेमजिनंद। 
गज सुफमाल यनड़े यण्ये। पाम्पां परमानन्दा।!प्यीं 
मेतारण मोटा झुनि, धमंसचि आअणगार। 
दिंसाकुम तिसे डिया नहीं,ज़ोस्पा दपाना भण्डार १६ 
सेठ खुदर्शान जीतियो, जीव दयारे परसाद। 
इन्द्र देवे परदक्षणा, उमा करे धन्यवाद |झुगरणों 
ग्रोन्न तिथथेंकर बांधियो, ओीकृष्ण झुरार। 
आज्ञा दिधी आणन्दर्स,छेबो संजम भार घर शा 
साढ़ी चारा परसा लगे, भूम्पा श्रीदीर जिनंद। 
जीव दयारो सिर सेहरो, पँध्पो त्रिसलारे नंद ॥२२)) 
कालोरे छुख कियो चोरनों, फ्रेखे नगर मंकार । 
| सम्द्रपाल ते देखनें, लीनों संजम भार ॥मुगार शा 



























चयदे पूरथ उपार ज्ञान था, कर्मोसे छूटा नाहीं । 
ऊचचो चढ़के पढ़े कीचइमें, ज्ञानी थचन भूठा नाहीं 
पाप उद्दमें आबे चेतन, फीर समणीमें आये नाहीं 
पुण्डरीक गोसालो देख जमाली प्जोदी व्यापे घटमाहीं 

( उड़ावणी ) 
मोह छाक सोदो समदपीसे,ओगण ओऔररोंका तू क्‍यों । 
घींसे॥ थारा ओगण तुभकों नहीं दीसै,अनेक ओगएण 
या थारी आतमा,ज्ञानी चच पकड़ो रस्ता। नकसी ० 
पाँच प्रकारे काम भोगतू ,सेदे सेवायें सारा करता : 
शाव्द घरण गन्ध रूप फरसतलू ,जहर खायके कप मरता ' 
आएछी भ्ड़ी कथा लोकांरी,करतां आतम भारीकरता : 
केने सराये केने बिसराबे, हरख हरख आनंद घरता ' 
आंबबंछे और बंबूल वाबे,आम रस सुख किस पड़ता 





[ के श्र] 
तीर्थनाथ अिश्वुवन घणी प्र धाप्पा छे तीथे चार 
समोसरण भेला रह्याजठे,सिंध चकरी हक ठामाप्र० 
सुरमर फ्ोड़ सेवा फरे, प्रश्ध परपै छ अग्दत घार 
अमिमरैनिज साहेया, थे तो आया घणोरे दाय ॥प्र थ। 
देव घणा इमे ध्यावदिया प्रश्ु शरज सरी नहीं कोय 
अयके साया माहवारी ,नो अराध्या मन माँय ॥प्रशा। 
रूख चौरासी जीवा जोनिमें,प्रश्ु मटक्पो अनंती बार 
सेवक सरणे आवियो म्हारी आधागमन दो निवार ॥ 
साताकारी संतजी, प्रद्ध त्रिउुधन तारनहार 
विन्ती म्टारी सामलछो मने भवसागर सं तार ॥प०॥॥ 
एप्स चौधमल जीरी[विनती,प्रश्तु खुण जो दुतियाछंद्‌ 
अधिचलपददीधेपामिया,प्रभुआप अचछाजी रानंद्धे। 
॥ अथ कर्मोकी लाव्णी 0 
करम नथाधे ज्यु ही नाचे,ऊंची हुवणने सदी खसता 
नकसीहुबणसूंकोईनराजी निंदाबिकथाक्पु फरता(टेर) 
ओगणबाद तू दोले छोऋरा चेतन भूल है तुझमाहीं 
धारे करममें काई' लिखी है, धारी तुक खजसे नाहीं 
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चयदे पूरथ उपार ज्ञान था, कर्मोले छूटा नाहीं। 
ऊचो घढ़के पढ़े कीचइमें, ज्ञानी यचन भूठा नाहीं 
पाप उदेमें आवे चेतन, फ्ीर सभमणीमें आये नाहोीं 
क्‍ ः गोसालो देख जमाली ,खोटी व्याप घदमाहीं 
( उड़ाचणी ) 
मोह छाक मोदो मदपीसे,ओगण ओऔररोंका तू क्‍यों 
घींसे॥ धारा ओगण तुभाकों नहीं दीसै,अनेक ओगण 
या थारी आतमा,ज्ञानी चच परूड़ो रस्तत। नक्सीना 
पाँच प्रकारे काम भोगतू ,सेवे सेवावै सारा करतह ' 
शाउद बरण गन्ध रूप फरसतू ,जहर खायके कप मरता 
आएछी भू ड़ी कथा लोकांरी,करतां आतम भारीकरता : 
केने सराबै केने बिसराबै, हरख हरख आनंद घरता | 
आंवर्षछे और बंबूल बावे,आम रस सुख क्रिम पढ़ता 
रोग सोग दुःख कलह दालिद्र,दुखमें छुख पैदा करता | 
( उड़ावणी ) 
थारी म्हारी करता दिन जावे, आमा सामाभाठा | 
भिड़ाबे सुंखमें दुख तू बेर घलायैज्यों दीपकर्मे पहे 
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[ शरशश 3 
| चेतन दुरगति क्ये, पड़ता ॥ नकशी० ॥र॥ 
हुँवरों तू क्या(काई )सराबे,अणहैँतका क्या 
पुन्य पाप जो यांघा जीवनें चैसा ही फल पाता है 
किणने माय दीयो भोगणने कोई रग्ववाली करता है 
जस अपजस जो छिप्ता करममें,जैसा कारण सरता है 
पाप अठारे सेंघा जीपरे, इणमें सब दी फसता है 
दयाद (छुप्व) ओर फाम भोगमें,कूचा पुन्नोंका करता ई 
( छड़ावणी ) 
रूच » पाप यांबे लू सोरा, उदे आपां भोगता दोरा 
लमग्ब चौरासी झुगते फोड़ा, आक थोर और तुया 
निषोली पाप फल कड़वा लगता ॥ नकध्ी शशा 
विपाक्त सुश्नमें मिरगा छोड़ो, देग्वो पाए उदे आपा 
हाथ पावि छुल आकार नाहीं, राजा घर चेदा जापा 
ज्ञीमण पाणी एक ही सुरमें माड़ा नाढ़ा उणमें छाया 
झ्यु' नद्दीफे टोल समाने, इन स्वास्ते उनकी काया 
नरक सरीणादुग जिन भाग्या,मलसूत्रमें लपद रध्या 
अध्यन्त दुर्गन्‍्ध जागा गन्धापै,भयरेमांडीं ठक्पा रध्या 
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( उड़ावणी ) े 
| गाड़ी भर थो आहार फरावे,उण भवरेसें फोईपन जाये | 
4 जो जाये तो छुरछा आये, विचित्ष गति करमोंकी । 
| माखी ज्ञानी चचन पकड़ो रसता ॥ नकसी० ॥४॥ 
| क्रोध सान और साया छोममें,बोर तणी गततेपाई / 
| जाय रणड़ तुझ थुक्यों चेतन पर्गोर्से ठोकर खाई । 
| विविध प्रकारे साग चौहरें ओडीमें मालण लाई ! 
| एक फोडीरे केई सागमें आनन्तीयार लू' विकआयो | 
| च्यार गति छव काया मांही, दड़ी दोटे ज॑ 'भमि- | 
| आयो काल अनन्तो चीत्थो हे चेतन, नरक | 
4 निगोद कॉको खाथो ( उड़ाबणी ) 

| उठे मान थे क्‍्थोंकीनोनी, दहणे (आंबी) बोले ज्यं । 
| बोल्यो क्यू'नी | 
| अनन्त जीचांरो तू'जो ख़नी, नान्नचधाण की हये / 
| उपदेशी चतुर अर्थ हिरदे घरता ॥ नकज्ञी० ॥५॥ ! 
| &9 इति पद । 

























- । सास उस्तासको थोकड़ो ॥ 
मगद देद्य राजगिरि नगरी जाँ श्रेणिक राजा 
राज फरे। स्पां सम्मण 'भगवंत श्रीमहावीर स्वामी 
चउदेह हजार घुनिराजका परिवारसे समोसरिया। 
जिहां चन्दन बालाजी आदिदेशने छत्तिस हजार 
आरजाजीका परियारसे पधारां, तव श्रेणिक राजा 
चेलणां राणी अभयकुमार अनेक राजपुत्र अंतेवर 
परिवार सहित भगवन्तने चन्दना करवाने गया | 


& दोहा & 
उर्या यारे प्रकारकी प्रक्ख॑दा, विद्याधरांकी जोड़ । | 
गौतम स्वामी प्ृष्ठिया, प्रश्न बेकर जोड़ ॥!ा। 
रुण हो च्रिद्रवनन घणी, पूछ बारे घोछ। 
तेनो उत्तर द्वीजिये, छाह्टा दीजे खोल ॥२॥ 
प्र०--हो भगवान सौ वर्षा छमन्‍्छर कितना ? 
उत्तर--हो गौतमजी एक सौ ॥ १ ॥ 
प्र०--हो भगवान सौ बर्षना ज्ुग कितना ? 








मी ह आओ। अर 
उ०--हो गौतसजी घीस॥ २ ॥ 
प्र०>हो भगवान सौ चर्षको एना क्रितनी १ 
उ०--हो यौतमजी दोष सो ॥ ३ ॥ 
प्र०»--हो भगवान सो वर्षना ऋतु कितना ? 


! 
! 
| 
उ०-दो गौतमजी छे सो ॥ ४ ॥ 
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प्र<--हो मगधान सौ पर्पना सहीना कितना ? 
उ०--हो गौतमजी धारा सी ॥ ५ ॥ 

प्र०-हो भगवान सौ वर्षेना पखवाड़ा कितना ! 
उब्न्द्दो गोौलतमजी चौधोस सौ ६ 

भ०--हो भगवान सो वर्षक्ती अठवाड़ा क्रितना ९ 
ह छ०--हो गौतसजी अडतालीस सौ ॥ ७॥ 
प्र०»-हो भगवान सौ वर्षना दिन कितना ? 
उ०--ही गोौतमजी छत्तीस हजार ॥ ८ 

| प्र०--हो सशवान सौ घषेनी पहर कितनी १ . 

| उ०--ढो गौतमजी दो' लात अहासी हजार ॥ह॥ 
| प्र०--हो भगवान सौ चना खुहरत क्लिंतना ? 

| उ०-ही गौतसमजी दख छाख ८० हजार ॥ १० ' 


५ 
न््व्य्ध्य्ण्ण्ध्ब््ाछछ्ि््ााषकििाषषा्षण न, 





[ श्शढ | 

प्र०--हो भगवान सौ चर्षना कची घडियां कितनी 

उ०--हो गौतमजी २९ लाग्ब ६० हजार ॥शशा 

प्र०-हो भगवान सौ वर्षना सास उसास कितना 

उ०--हो गौतमजी ४ अरब ७ क्रोड ४८ लाख 
४० हजार । &9 इति & 

प्र०--हो भगवान कोई समहष्दी जीव राग दोच 
करके रहित दयाधरमम करके सहित, एक उप- 
चास करके अप्टपोहरको पोसो करे तिणको 
कई फल होवे ! 

उअ७--हरें गौजरजी २७ सौ अरणए ७७9 कोश ७७9 
लाख ७७ हजार ७ से ७७ पलल्‍पोपम भाजेरे 
नारकीनी आयु तुदे । देवतानो शुरू आयुष 
बांघे॥ १॥ 

प्र०--हो भगवान, कोई पोसा सहित पोरसी करे 
तिणको कॉई फल होवे ? 

उ०--हो गौतमजी ३४६ करोड २२ लागस र२ 

? हजार २२२ पाल्योपम झ्ाजेरो नारकीनो आऊ 











जात 





यो तुटे देवतानो शुभ आयुष यांघे ॥ २॥ 
न्‍ भगवान कोई आधा सुहरतको संबर करे 
तिणकों कई फल होचे ? 
उ०--हो गौतमजी ४६ करोड २६ लाख ६१ 
हजार & से पत्थोपम भाजेरों मारकीनों 
आअऊषो तुदे देवतानो शुभ आयुष बधि ॥३॥ 
प्र०--हो भगवान कोई एक समाथक करे तिणको 
काई फल होवे ९ 
उ०--हो गौशमजी &२ करोड ५६ लाख २५ हजार 
&£ से २५ पल्योपय भ्राजेरों नारकीनो आजऊदषो 
तुदे देवतानो शुभ आयुष बांघे ॥ ४॥ 
प्र०--हो 'भगवान कोई घड़ी घडीनां पचचकक्‍्खान 
करे तिणकों कांद फल होवे ! 
उ०--हो गौततमजो २ क्रोड ४३ हजार ४०८ 
पल्थोपम झाजेरों नारकीनो आऊदथो तुदे देव- 
ताना शुम आयुष बधि 0५ ॥ 


प्र०-हे। भगवान केाहे एक नवकार भन्त्केए 
पमपा/पत+--+>ाई......ह 


| 


हु 





[ श्षड | 

प्र०--हो भगवान सौ वर्षना फच्ची घडियां कितनी 

उ०--हो मौतमजी २१ लाग्व ६० हजार ॥ध्शा 

प्र०-हो भगवान सौ वर्षना सास उसास कितना १ 

उ०--हो गौतमजी ४ अरब ७ क्रोड ४८ लाख 
४० हजार । $ इति 

प्र०--हों भगवान कोई समदष्ठी जीव राग-ह्वेच 
करके रहित दयाघम फरके सहित, एक उप- 
चास फरके अष्टपोहरको पोसों करे तिणकरो 
कॉई' फल होवे ! 

उ०--हो भौतमजी २७ सौ अरब ७७ क्रोड ७७ 
छाग्व ७७ हजार ७ से ७७ पल्पोपम कजेरो 
नारकीनो आयु तुटे । देवतानो शुभ आयुष 
यांथे॥ १॥ 

प्र०--हो भगवान, कोई पोसा सदित पोरसी करे 
तिणको कई फल होवे ? 

छ०--हो गौतमजी ३४६ कोड २२ छात्र २२ 

'.. हजार २२२ पाव्योपम भम्माजेरो नारकीनों आऊ 








षो तुदे देवतानो शुभ आयुष बांचे ॥ २ ॥ 


०७---हो भगवान फोई आधा मसुद्दरतफों संचर क्‍ ह 


तिणकों फॉई फल होचे ? 

7०--- हो. गौतमजी ४६ करोड २६ छाख ६१ 
हजार & से पल्योपम भ्ााजेरो नारकीनों 
आऊपषो तुटे देवतानो शुभ आयुष बधि ॥श॥ 


7०--हो भगवान कोई एक सम्राथक करे तिणको 


काह फल होवे ? 

3०--ही गौलमजी ६२ क्रोड ५६ लाख २५ हजार 
8 से २५ पल्योपय झ्काजेरों नारकीनो आऊषो 
तुदे देवतानो शुभ आयुष बांघे ॥ ४ ॥ 

प्र०--हो भगवान फोई घड़ी घडीनाँ पचचक्खान 
करे तिणकों फांह फल होवे ! 

उ०--हो गौतमजो २ कोड - ५३ हजार - 0०८ 
पल्यथोपम भऋजेरों नारकीनों आऊथो तुदे देव- 
'ताना शुभ आयुष बंधे ॥ ५ ॥ 

प्र०-है। भगवान केाह एक नवकार भसन्‍्त्रके। 


























न श्र० हु 
ध्यान फरे तिनके कांई फल दहोथे १ 
उ०--हो मौतमजी १६ छाख ६४ हजार २६१ 
पाल्येपमत काजेरो नारकीने आऊपो तुटे देव- 
ताने शुभ आयुप बधि ॥ ६ ॥ 
प्र*--है। भगवान केाई एक अनापुर्वीगणे तिनकेा 
फाई' फल हेथे ९ 
उ०--है। गौतमजी जगंन ६० सागरोपम भराजेरो 
उतकूष्टया पांच सौ सागरोपमझ्काजेरी भार 
कीने आऊपो तुटे देवताने शुश्न आयुष चांघे 
प्र०--हो भगवान फोई एक नवफार सी करे 
तिणकों कई होवे ? 

उ०-हो मौतमजी सौ वर्ष नारकीनो आारूपो 
ठुटे देवतानो शुभ आयुप पांघे ॥ ८ 
भण०--शो भगवान! कोई एक पोरसी करे तिणको 
कांई फल होवे ? 

उ०-हो गौतमजी ९ हजार यर्ष नारकीनो आऊपो 
तुटे देवतानो शुभ आयुष बचे ॥ ६ !॥ 
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प्र»-हो भगवान कोई दो पेरसी करे लिणको 
। कांई' फल होवे ? 
॥ छ०--हो गौतमजी १० हजार वर्ष नारकीनो 
आऊषो तुदे देवतानो शुभ आयुष घांघे।१०॥ 
प्र०--हो भगवान कोई तीन पोरसी करे तिणको 
काई फल होने ? न 
। छउ०-+हो गीतमजी ! एक लाख वर्ष नारकोनो 
। आऊषो तुदे देवतानो शुभ आयुष बांघे॥ १ १॥ 
प्र०--हो सगवान कोई एक एकफासणो करे तिणकों 
कोाई' फल होवे ? 
| उ०--हो गौतमजी दस राख वर्ष नारकीनो 
आयुषो तुटे देचतानो शुभ आयुष बांघे॥१२५॥ 
प्र०»--दो मगवान कोई एक एकल ठाणो करे 
४ तिणको काई' फल होदे ? 
| उ०--हो गौतमजी एक क्रोड वर्ष नारकीनो 
; आऊषो तुदे देचतानो शुभ आयुष घधि ॥ १४॥ 


| प्र०--हो भगवान कोई एक नेई करे तिणको कांई' 
फल होवे ? ; 








मु 





( १२ ) 

उ०-को गौत्तमजी दस क्रोड वर्ष मारकीनो आऊपो 
तुढे देवतानो शुभ आयुष यथघि ॥ १४ ॥ 

प्र०--हो भगवान कोई एक अमल करे तिणको 
काई फल होदे ? 

ड०--हो गौतसजी एक अरव वर्ष नारकीनो आऊपो 
तुटे देवतानो शुभ आयुष यघि ॥ १५॥ 

प्र०--हो 'सगवान कोई एक उपवास करे तिणको 
काँई फल होये 

डउ०--हो गौतमजी ! एक हजार क्रोड घ्े नार- 
कीनो आऊपषो तुदे देवताना शुभ आयुष 
बीघे ॥ १६ ॥ 

प्रऋ--हो भगवान फोई एक अभिग्नह करे तिणको 
काई' फल होवे ? 

उ०--हो गौतमजी ! दस हज़ार क्रोड वर्ष नार- 
कीनो आऊयो तुटे। देवतानो शुभ आयुष 
बांधे ॥ १७ ॥] ७ इति & 

एक सुहरतका ३७७३ सासउसास ॥ १ ॥ 

््े 





[ १२३ ) 





एक पहरका १४१४६ सासडठसास ॥ २) । 
एक दिन रातक्रा ११३१६० सासउसास ॥ ३॥ | 
१५ दिनका--१६६७८४० सासउसास ॥४॥ 
१ सहीनाका---३३६६५४७०० सासउठसास ॥ ५ ॥ 
३ सहीनाका--११८०७१०० सासउसास ॥ ६ ४ | 
६ महीनेका---२३७०४०२०० सास उसास ॥ ७ ॥ ). 
६ महीनेका--३०५६१३०० साख उसास ॥ ८१ | 
१२ महीनेका--४०७४८४००सासडउसास जाणवो ६। 
॥ इति 0 

पय्वी फाथका जीव एक मुहरत में १५८२७ | 
जनम सरण करे ॥ श्जो 


अपकायका जीव एक झुद्दरतमें १२८२४ जनम । 
सरण करे ॥ २॥ हक 


तेऊ कायका जीव एक मुहरतमें १५८२४ | 
जनम सरण करे ॥ ३ ॥ 


घायुकायका जीव एक मसुहरतमें १२८२ ४। 
जनम मरण करे ॥ ४॥ । 
मल अल अल लत अप ि 









र श्रछ ) 


प्रत्येक चनस्पतिकायथका ऊीव एक सुहरतमें 
३२०० जनम मरण करे ॥ ६ ॥ 

साधारण वनस्पतिकायक्राजीब एक सुदरतमें 
६५५३६ जनम मरण करे ॥ ६॥ 
चेहन्द्रीमीच एक सुहरतमें ८० जनम मरण करे ॥७))| 
ते इन्द्रीजीय एक मुदुरतमें ६० जनम मरण करे॥प्या 
चऊ इन्द्रीजीव एक मुहरतमें ४० जनम मरण फरे॥8॥ 
असंनी पंचेन्द्री जीव एक सुहरतमें २४ जनम सरण 
करे ॥ १० ॥ 

संनी पंचेन्द्री जीव एक भव फरे | 

॥ इति सासउसामको धोकडो संपूर्णम्‌ | 





॥ मोक्ष मार्गनो थोकड़ो प्रारम्भी ए छे॥ 
शओीमौतम स्वामीजी सहाराज हाथ जोड़ी 
सान सोड़ी बन्दर्णा नमस्कार फरके सम्मण भगवंत 
श्रीपद्मवीर देवने पूछता छुआ ॥ 
प्र०--हो भगवान ! जीव फकर्मेके वसकिम रमरयो? 








| (५५ ) 
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“हो गौतमजी जिम तिलीमें तेल रसरथो” 

“(जम सेलड़ीमें रस रसरयो”? 

४ जिम ददीमें मप्त्लन रमरघो? 

“४ जिम पाषाणमें घातु रमरघो? 

“जिम फुलमें वासना रम्त रही? 

“जिस खर पृथ्वीमें हींगलू रमरयो 

“[तिप्ष यो जीच कर्माके घस रमरयोछे॥ 
प्र»>हो भगवान घो जीच किम करीने छुगतजावसी ९ 
उ०-हों गौतमजी! जिम फोई संसारी पुरुष संसार 

की कला केलचीन जिम तिल्ली छत तेल काढ़े 

“सेलडीमेंसे रस काढ़े (? 

“दहीमें छु माखन उड़े ४! 

“फूलमें रु अतर फाढ़े (? 

“दाषाणसें छु घातु काढ़े।? 

“सर पथ्वीमें छ हींसलू काढ़े ।? 

'तिझ् थो जीव, ज्ञान दशेन! चारित्र, तप, 
अंगीकार छरीने झुगत जावसी। 


5 


श्२६ ) 

प्र--डो भगधान ! जीव जीव सगला सुगतमें 

जावेगा अजीब अजीच अठे रह जावेगा? 

उ०-हो गौतसजी नो अठे समठे यो अर्प समर्थ 
नहीं । 

ध्र०--दहो भगवान ! कांई कारण से १ 

ऊ«--हो गौतसजी ! जीवका दो भेद एक सूक्ष्म 
दूसरा बादर । ते षादर कु मुगतिछे सूक्ष्म 
कु नहीं । 

प्रण-हो भगवान १ चादर बादर जीव सगला 
मुगतमें जावेगा, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव सगला 
अठे रद्द जाबेगा ? 

उ०--हो भौतमजी ! नो अठे समठे यो अथे 
समर्थ नहीं। 

प्र०--हो भगवान ! कांई कारणसे १ 

छ०->-हो गौतमजी ! यादर दो भेद्‌ एक पघस 
दूजा स्थायर चसकु झुगती छे स्थावरक 

मुगत नहीं । 























[ ९२७ ।॥ 


लक १ 0८५ल्‍५ट९८९७०९८९८५८०४ १५७०५७८०५० 2५०४३६०५/७०४२४६+ ५१५३४७१४१५१६०६१४१४०५०६१६१५०५१६०४०४०७१४१४७०४०१०४४४१४८ 


$ प्र०-हो सगवान ! चस अस खसगला छझुगतमें 
जावेगा, स्थाचर २ सगला अठे रद्द जावेगा १ | 
उ०-हो गौतमजी ! नो अठे समठे थो अथे समर्थ 
नहीं | 
प्र०--हो सगवान काॉई कारण से ? 
उ०--हो गौतमजी | अखकछा दो भेद (१) पंचेंद्री 
ने ( २) तीम विकलेन्द्री | पंचेन्द्रीकु सुगत 
छे तीन विकलेन्द्री कु झुगत नहीं । 
प्र»-हो सगवान पडञ्चेन्द्री २? सगला झुगत जावेगा 
तिन विकलेन्द्री २ सगला अठे रह जावेगा ? 
| उ०--हो गौत्तमज़ी ! नो अठे समठे, यो अर्थ | 
समथ नहीं । 
प्र»--हो सगवान कांह फारण से ? । 
उ०-डो गौत्तमजी ! पंचेन्द्रीका दो भेद,एक सन्नी | 
दूजा असनन्‍नी । सन्नीकु तो सुगत छे असन्नी 
कु छुगत नहीं | 
प्र०-हो भगवान ! सन्‍नी रे सगला मुगत जावेगा 


। 
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असन्‍नी २ सगला अठे रद्द जाचेगा १ - 

उ०--हो गौतमजी ! नो अठे समठे यो अर्थ 
समर्थ नहीं । 

प्रण--हो 'सगवान कांई' फारणसे ? 

उ०-हो गौतमजी ! सन्‍नीका दो 'मेद, एक सलुष्प 
दुजा तिर्यश्व, मनुष्ष कु तो सुगती छे ब्रिय॑- 
चकु झुगती नहीं । 

प्र>०हो भगवान मनुष्य २ सगला सुगतमें जावेगा 
त्रियश्व त्रियश्व अठे रद्द जायेगा १ 

उ०--हो यौतमजी नो अठे समठे यो अर्थ समर्थ 
नहीं । 

प्र०--हो भगवान कई कारणसे ? 

उ०-“हो गौतमजी ! मनुष्पयका दो भेद एक सम- 
इष्टि, दूजा प्रिथ्याइप्टि ] सकदहएिकु झुसगत 
छे मिथ्यादष्टीकु सुगत नहीं । 

ध०-हो लगवान ! समदष्ठी २ सगला झुगतमें 
जाचेगा मिथ्यादष्टि २ अठे रद्द जावेगा १ 
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ड०-हो मौतसजी ! नो अठे समठे यो अब सभा 
नहीं । 
-हो भगवान काई कारणसे ९? 
उ०--हो गोतसमजी ! समदष्ठीका दो भेद एक 
ब्रती दूजा अबती; तरतीकु' झुगत छे अन्नती 
कु झुगत नहीं । 
प्र०--हो भगवान ब्रती ब्रती सगला सुगतसें 
जाबेगा. अब्रती २ अठे रह जाचेगा ९ 
उ०---हो गौतमजी ! नो अठे समठे थो अथ 
समथ नहीं। 
प्र०--हो भगवान | कई कारणसे 0 
उ०-*-हो गौतमजो ! त्रतीका दो भेद एक सबन्रती 
दूजो देशब्रती; सर्वेत्रतीक उगत छे देशज्तीय: 
खुगत नहीं । 
प्र० --हो भगवान ! सर्वत्रती २ सगला मुगत 
में जावेगा देद्ात्रती २ अठे रह जावेगा १ 
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उ०--हो गौवमजी | नो अठे समठे, यो अर्थ 
समर्थ नहीं । 

प्र०--हो सगवान [ कॉई कारणसे ? 

उ०--हो गौतमजी ! सर्वन्रतीका दो भेद एक 
प्रमादी दूजा अप्रमादी; जप्रमादीकु' छुगत छे, 
प्रमादीकृ झुगत नहीं ) 

प्रड--हो भगवान ! अप्रमादी अप्रमादी सगला 
झुगत्तें जावेगा, प्रभादी २ अठे रद्द जायेगा? 

उ०--हो गौतमजी ! नो अठे समझे थरो अर्थ 
समथ नहीं। 

प्र०--हो भगवान ! फॉई' कारणसे ? 

ड०--हो मौतमजी ! अप्रमादीझा दो भेद एक 
क्रियाचादी दुजा अक्रियावादी क्रियायादीकु 
झुगत छे अक्रियाबादीकु' खुगत नहीं । 

प्र---हो भगवान ! झियायादी २ खगला झुगतसें 
जावेगा अक्रियायाद्ी २ सगला अठे रह 
जावेगा ? 
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अठे समठे थो अर्थ 
समथे नहीं । 

प्र---हो भगवान काँई फारणसे ? 

। उ०--हो गौतमजी ! क्रियाबादीका दो भेद एक 
भवी दूजा अनवी, भवीकू तो छुगत छे अभ- 
वीकु झुगत नहीं । 

ध्र०--हो मगवान ! सची सवी सगला झुगतसें 
जावेगा अभवी २ अठे रह जादेगा ? 





उ०५--हो गौतमजी ! नो अठे समठे यो अर्थ 
समथे नहीं । 

प्र०--हो भगवान कांई फारणसे ? 

॥ उ०--हो गौतमजी ! भवीका दो भेद, एक विनीत 

। दूजा अविनीत, विनीतकु झुगत छे अविनीत 
कु झुगत नहीं ! 

प्र<--हो भगवान ! पिनीत २ सगला मुगतमें 
जावेगा, अधिनीत २ अठछे रह जावेगा | 








न श्श्र ] 


उ०-हो गौतमजी ! नो अठे समे यो अर्थ 
समर्थ नहीं । 

भ्र०-हो भगवान ! फाँई फारणसे १ 

उ०--हो गौतमजी ! विनीतका दो भेद एक सक- 
पाई दूजो अकपाई, अकपाईकु मुगत छे 
सकपाईक झुगत नहीं । 

प्र०->हो भगदान ! अकपाई अकपाई सगला 
मुगतमें जावेग सकपाई + अठ रह जावेगा! 

ड०--हो मौतमजी ! नो अठे समर यो अर्थ 
समर्थ नहीं । 

प्र०--हो भगवान ! कॉई कारणसे १ 

उ०--हो मौतमजी ! अकपाईका दो भेद एक 
उपशाम अेणी दूसरा क्ष्पक अंणी, क्षपक 
ओ्रेणीवालाकू सुगत छे उपदाम णेणीवाला 
कं सुगत नहीं। 

प्र०--हो भगवान क्षपरक्श्रेणी २ वाला सगला 
सुगतमें जादेगा उपदामश्नेणी २ बाला अठो 
रह जावेगा १ 
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उ०---हो गैतमजी ) नो अठे सम यो अथ । 
समथ नहों । 
प्र०--हो भणवान कांई कारणेखे ? । 
| उ०-हो मौतसजी ? क्षषक ओणीका दो मेद, । 
| एक छदमस्त दूसरा केवछी; केवली कू तो | 
सखुगत छे छदमरत कू छुगत नहीं । द 
॥ प्र०--हो भगवान केवली २ सगला मुगतसें जावेगा । 
छदसरत २ अझे रह जावेगा ९ । 
| उ०--हो गौतमजी ! नो अठे समठे, थो अथे | 
समथ नहीं । | 
॥ घ०--हो भगवान कांई फारण से ? । 
उ०--हो गौतमजी ! केबली का दो भेद एक | 
संयथोगी केवडी दूसरा अथोगी केवली, अयोगी | 
केबलीने छुगत छे संघोगी केवलीने झुगत |. 
नहीं; ते अयोगी केवली नी स्थिति, पांच | 
लघु अक्षरकी-अः इ:ड; ए ओं: ए पांच 
लघु अक्षरकी स्थिति. जाणबी ॥ । 
॥ इति रोक्ष मार्गको थोकड़ो संपूर्णम ॥ 


[ श३ष्ट 


॥ २० बोलकरी जीव तीर्थंकर गोत्र बांधे ॥ 

१--भरिदन्तजीका गुणग्राम करतो थकों जीव 
कर्मा की कोड खपावे उत्कूष्टी रसाण जावे तो 
तीर्थंकर गोन्न चांचे । 

२--सिद्ध भगवंतजीका शुणग्राम करतो थको जीव 
कर्मा' की कोड खपावे, उत्कृष्टी रसाण आये 
तो तीर्थंकर गोन्न बांधे । 

३--आठ प्रवचन दया साताका आराघतो थको 
जीव कर्माकी कोड णपावे उत्कूष्टी रसाण 
आये तो तीर्थक्वर गोन्न वि । 

४--ग़ुणवन्त ग्ुरूजीका ग्ुणग्राम करतो थरो जीच 
कर्मा की कोड खपाबे उत्कृटी रसाण आधे 
लो तीर्थकर गोत्र बांघे 

पू--धेवरजीना शुणग्राम करतो थकरों जीव कर्मा' 
की फोड खपावे उत्कृुष्टी रसाण आबे तो 
तीर्थक्वर योत्र बाघे। 
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६--बहुखतीजीका शुण झास करतो घक्कों जीचे 

| छर्मोकी कोड खपाने उत्कृष्टी रसाण आवचे तो 
तीथंकर गोत्र पांघे। 

। ७-तपस्ती जीक्न रुणग्राथ करतो धक्तो जीच 
कमी की कोड खपावे उत्कूटी रसाण झाये तो 
तीथे कर गोत्र याँघे | 

८--अण्यागुण्या ज्ञान बचितारतोथकों जीवकर्मा । 
वी कोड खपाबे उत्कृटी रखाण थाचे तो 
तीथकर गोतन्न घांघे | 
६--समकित शुद्ध निर्मेडीपाछतो थक्तोजीच करा 
की कोड खपाये उत्कृूषी रसखाण आदे तो 
तीथ कर गोत्र बांचे । 
१०-विनथ क्रतो थको जीच कर्मा बरी कोड़ खपाोये 
उत्क्ृष्डी रसाण आयचे तो तीर्थ कर गोत्र पंघि 
११--दोय बेलर पडिक्षदणरें करतो थको जीच 
कर्मा की कोड स्वपाये उत्कृष्टी रसाण आधे “ 
तो तीथ कर गोज् बांधे | 
3 >> मल अल असम रतन लिललकन 
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१२--लीयाब्त पचचक्‍्खाण निरमलापालतो थको 
जीव कर्माकी कोड खाये उत्कृष्टी रसाण 
आये तो तीर्थकर गोक्न बांधे । 
१३-धर्म ध्यान सुक्छ ध्यान ध्याथतो थको जीच 
आते ध्यान रूुद्र ध्यान चरजतों थकोजीय 
कर्मा की कोड स्वपावे उत्कुष्ठी रसाण आये 
तो तीर्थंकर गोत्र यांघे । 
१४--पारह भेदे तपस्या करतो थफो जीव कर्मा'की 
कोड खपाबे उत्कूटी रसाण आदे तो तीर्थकर 
गोन्न षांचे । 
१४---अमयदान सुपान्नदान देवतो थकों जीव 
कर्मा की कोड खपाये उत्कृष्दी रसाण आवे 
तो तीर्थंकर गोन्न बांघे । 
१६--ब्यावच दस प्रकारकी करतो थको जीव 
/ कर्मा की कोड खपावे उत्कृष्दी रखाण आचे 
सो तीर्थकर सोन्न बचे । 
१७--सर्व जीवाने सता उपजाबतो थको जीव 
















५ किक 03860 < फी 

कमा की कोड खपादे उत्कृष्ट! रसाण हक 
तो तीथकर गोज् बांघे। 

' ज्ञान नथो नयो भणतो 

थको जीव कर्माफी कोड खाये, डक 
रसाण आधे तो तीथेकर गोऊ बाघ | हक 
१६--सूत्र सिद्धांतनो विनय रूगती ३ 
करतो धक्तों जीव कर्मा'फी क्तेड स्वत 
उत्कुष्दी रसाण आये तो तीथे'कर गोज या 
२०--म्रास नगर पुर पाठन पिचरत्ता, सिथ्यात 
उत्धापर्ता, समगत्त थापर्ता जीव कमा की कोड 
ख्पावे उत्कुष्दी रसाण आघे तो तीथैरऋूर भोज 
बाघे । 


सीखे) 


॥ इति संपूर्णम्‌ ॥ 
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॥ गुरू चेलाको संवाद ॥ 

गुरू--देख्यो रे चेला बिना रूख छाया, देख्यो रे 
चेला विमा धन माया। देख्यो रे चेला पिना 
पास बन्धन, देख्योरे चेला बिना चोरी 
दंडन ॥शा 

चेला--देख्या गुरूजी पिना रूफ़ छापा, देख्या 
गुरूजी बिना धन माया । देख्या गुरूजी बिना 
पास बन्धन, देख्या गुरूजी धिना चोरी 
दंडन ॥ २ ॥ 

गुरू--कहोनी चेछा पिना रूप छापा, फहोनी चैछा 
पिना धन साथा। कहोनी 'चेला पिना पास 
चंघन । फहोनी चेला, पिना नोरी दण्डन॥३॥ 

चेला-पादल गुरूजी मिना रूप्व छाया, विद्या शुरू 
जी दिना घन माया | सोह गुरूजी बिना 
पास पंघन। चुगली गुरूजी बिना चोरी 
दण्डन॥ ४ ॥ 

शुरू--देझ्यो रे चेला पिना रोग गलर्ता, देख्पो दे 








४००.०..०८८२.....७०७७४४३२०००:ननन>न>क>ञ मन 9३+>++3+5 9 9+०+>०9> मनन «मम नील नल 9 नरम 93५». 


[ ९३६ ) 
०० को बिना अधि जलता । देख्यो रे चेला 
बिना प्यार प्यारा, देखो ऐे चेला बिना खार 
खारा ॥ १॥ 
चेला--देख्या गुरूजी घिना रोग गलतां, देख्या 
गरूजी बिना अश्नि जलता । देख्या गुरूजी 
विना प्यार प्यारा, देख्या गुरूजी षिना खार 
खसारा॥ २ ॥। 
गुरू--कहोनी चेला दिना रोग गलतां, कहोनी 
चेला विना अभ्रि जलतां। कहोनी चेछा 
बिना प्पार प्यारा, कहोदी चेला बिना खार 
खारा ॥ ३ ॥ 
चेला--चिन्ता गुरूजी बिना रोग गछतां, ऋोधी 
गुरूजी बिना अग्नि जलता। साधू गुरूजी ; 
बिना प्यार प्यारा, हिंसा गुरूजी बिना खार 
खारा ॥ ४ ॥ - 
श॒ुरू-देख्यारे चेला बिना पार सरवर, देख्यारे चेला 


बिना पान तरुवर । देख्यारे चेला बिना पांख 
न्ल्क्त्ड्ल््क्च्ज़्व्क्क्क््क्क्श्ल्ल्ल् लक ा 5 








[ एड्ढड ] 
॥ गुरू चेलाको संवाद ॥ 


गुरू--देख्यो रे चेला थिना रूख छाया, देख्यो रे 
चेला बिना धन माया। देख्यो रे चेला बिना 
पास घन्धन, देख्योरे चेला बिना चोरी 
दंडन ॥१॥ 

चेला--देख्या गुरुजी बिना रूख छाया, देख्या 
गुरूजी पिना धन माया | देख्या गुरूजीबिना 
पास बन्धन, देश््या गुरूजी पिना चोरी 
दंडन॥ २ ॥ 

गुरू--कहोनी चेछा पिना रूग्व छाया, कट्दोनी चेला 
बिना घन साथा। कहोनी चेला पिना पास 
यंघन । कहोनी चेला, पिना चोरी दण्डन॥३॥ 

चेला-पादुल गुरूजी पिना रूप्व छाया, विद्या गुरू 
जी बिना धन साया | सोह गुरूजी बिना 
पास घंघन। चुगली गुरूजी षिना चोरी 
दण्डन॥ ४ ॥ 

गुरू--देख्यो रे चेला पिना रोग सलर्ता, देख्यो रे 








चेला बिना अभि जलताँ। देख्यो रे चेला 
बिना प्यार प्यारा, देखो रे चेला बिना ख्वार 
खारा है १ ॥ 

| चेला--देख्या गुरूजी बिना रोग गलतां, देख्या 
गरूजी बिना अभि जलता । देख्या गुरूजी 
दिना प्यार प्यारा, देख्या गुरूजी बिना खार 
.खारा ॥ २ ऐ | 
| गुरू--कहोनी चेला बिना रोग गछतां, कहोनी । 
। चेला बिना अभ्रि जलतां। कहोनी चेला | 
बिना प्यार प्यारा, कहोदी चेला बिना खार | 
खारा | ३ ॥ * 

| चेला--चिन्ता गुरूजी बिना रोग गछूतां, ऋषधी 
गुरूजी बिता अश्लि जरूताँ। साधू गुरूजी 
बिना प्यार प्यारा, हिंसा गुरूजी बिना खार | 
खारा॥ ४॥- -- । 
। शुरू-देख्यारे चेला बिना पाल सरवर, देख्यारे चेला । 
बिना पान तरुवर । देख्यारे चेला बिना पंख | 
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। श्छ० वे 





सूचा, देख्या रे चेछा बिना मौत मसवा॥ शा 

चेला-देख्या गुरूजी बिना पाल सरबर, देख्पा 
गुरूमी बिना पान त्ततवर। देख्या गुरूजी 
बिना पंण्व सूबो, देख्या गुरूमी पिना मौत 
सूची ॥ २॥ 

गुरू-कहोनी चेला बिना पाल सरवर,कहोनी चेला 
पिमा पान तरुवर। फहोनी 'चे छा पिना पांग्व 
सूचा, फहोनी बे छा बिना मौत सूबा ॥शा। 

चे छा--तृष्णा गुरूजी पिना पाल सरवर, नेत्र 
शुरूजी पिना पान तरवर। सन गुरूजी विना 
पांव सूवा, निद्रा गुरूजी बिना सौत 


सवा (४७ 
॥ इति॥ 








0 गुरु दर्शन विनती ऐ 

भूल मत जावोजी ग्रुरू म्हनि, बिछड़ मत | 
जाओजी गुरू नहाने ॥ म्हे अरज करोछों थाने ॥ 
भूल मत जाओजी ॥ टेर ॥ सदझुरू प्रेम हिया सां 
जडिया, धगट कहूँ क्‍या छाने । जो सुभसे अपराध | 
हुए तो,करम दोष गुरू म्हांने ॥सू०ाशा भवसासर | 
जलसे भरियो, जीव तिरण नहि जाने । जीरण | 
नाव जोजरी ड्बे, पार करो शुरू म्हनि ॥ झू०॥श॥। 
सें चाकरसे चुक पड़ी त्तो, गुरू अवग्रुण नहिं माने । 
में बाल गुनाह किया बहुतेरा, पिता विरद इस |, 
जाने ॥ भू० ॥३॥ मेरी दौड जहां रूग सद्गुरुजी, |! 
नमस्कार चरणामें । भैरूलाल कर जोड बीनवे, | 
घन घन है संताने ॥ भू० ॥श॥ 





[ श्र | 
॥ देव गुरू धर्म विषे सतवन ॥ 
( देशी रूपालकी ) 
गुरू ज्ञोन नगीना, भलछोरे घतायो मारग 
सोक्षकों ॥ देर ॥ जरिदंत देवने ओलझया सरे, 
होथे परम कल्याण ॥ द्वादश गुणेकरी शोभता 
सरे, ते श्री अरिहंत जाण हो ॥गुरूण॥ १ ॥ निर- 
लोभी निरलालची सरे, ते गुरु लीजे धार। आप 
तरे पर तारसी सरे, ते साचा अणगार हो ॥गुरु॥ 
॥१॥ भेख धारी छोडदेवो सरे, देखो अन्तरज्ञान । 
'मेत्त देख भूलो सती सरे, करजोहिये पैछान हो 
॥ गु० ॥३ ॥ बीतरागका वचनमें सरे, हिंसा न 
करवी सूल | हिंसा मादीं धर्म परूपे, ज्यांके मु'डे 
घूल हो ॥ गु० ॥ ४ ॥ देव गुरू घम्म कारने सरे, 
हिंसा करसीकोय । ते रुलसी संसारमें सरे, लीजो 
खुजमें जोय दो ॥ यु०॥ ५॥ समकित दीघी 
सुझ गुरुसरे, जीव अजीब ओलखाप | घस थावर 
जाएया पिना सरे, फहो समक्तित किम थाय हो 
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गु० ६॥ दूवा दान उधापने बोले, वीर गया छे 


चुक । ते मर दुरणत जावसी सरे, करसी क्र का 
कूक्त हो॥ गु०ण।७॥ घर्म २ सथ कोई कहे सरे, नहीं 
जाणे छे काय । धस होचे क्रिण रीतछु' सरे, जोचो 
आगमसके सांध हो ॥गु०॥८४ शुरू प्रसादे 
समकित मिली सरे, गुरू सम और नहीं कोय । 
गुरू विमुख जे होथ सी सरे, जेहने समकित किम 
होय हो ॥ गु० ॥ ६ ॥ कषाय परगत ओलखी 
सरे, छीजो समक्तित सार | रास फहे पाम्यां नहीं 
सरे, घिन समकित कोइक्‍़ पार हे। ॥ गु०॥ १०॥ 
समत उगणीसे अखाढ़में सरे, नागौर शहर 
चौमास । फार्तिक बदी पंचनी सरे, साथी विरधी- 
न्दजी प्रसाद हो ॥ गुरू॥ श्श ॥ 
--इति पदम-. 





सु 


[ ए४०४ 


जंबू कुमारजीरी सज्माय 


राजगृहीना चासीयाजी, जंधू माम कवार, 
ऋषपभदत्त रा डीकराजी भद्गवाज्यारी माय, जंघ्‌ 
फष्यो मान लेजआापा मत ले संजम भार ॥ !॥ सुधर्मा 
स्वामी पघारियाजी राजशही रे सायथ। फोणक 
घंदण चालिपोजी, जंयू पांदण जाय ॥ जंबुण्वारा। 
'मगवतपाणी बागरीजी, वरसे अम्छत घार। वाणी 
सुणी वैरागियाजी,जाए्पो अथिर संसार ॥जंघ ०॥३॥ 
घर आया माता फनेजी, घंदे पारम्पार। अनुभत 
दीजे म्हारी मातजी माता खेसु' संजम भार ॥जंया। 
॥४॥ माता मोरी सालों जननी खेसु' संजम 
भार ॥ जंयु० ॥ ये आडुहीं कामिणी, जंघू अपछररे 
उणीदार। परणीने' क्विम्र परिहरो, ज्यारों किम 
निकले जमवार ॥ जंबू० ॥५॥ ये आहहीं कामिणी, 
जंयू तुक विन पिलखी थाप। रमियां ठमिर्या सु 
नीसरे ज्यांरो बदन कप्तल बिलखाय ॥ जंबू०॥६ ॥ 
सति हीणो कोइ मानवी माता सिथ्यामत भरपूर । 


हु 


[ ९४४ ।] 


की कि न किक शिल 


रूप रमणीस्‌ राचिया, ज्याँरा नहीं हुवा दुरगत 
दूर । माता मोरी सांभलो जननी लेख संजम 
भार ॥ जंब० ॥ ७ ॥ पालपोस मोटे! किये, जंघू 
इम किम दे छिदकाय । मात पिता मेले भरता, 
थाने दया नहिं आदे मांस ॥ जं०॥प्या एक लोदो 
पानी पियो, माता साथर बाप अनेक, सगलारी 
दया पालछु माता आणीने चित्त विचेक | माता 
मोरी सां०॥६॥ ज्यु आंधारे छाकड़ी जंबू तू म्हारे 
प्राण आधार। तुझ बिन म्हारे जग सुनो जाया 
जननी जीत वराख ॥जंबू०॥१९०॥ रतन जड़ित रो 
पींजरो, माता सबों जाणे सही फंद, काम भोग 
संखारना,माता ज्ञानी जाने भकूठा फंद॥ जंबू ०॥११॥ 
पाँच महात्रत पालणो जंब, पाँचोही मेद 
समान दोष चयालिस, दालणो जंघ, लेणो सजतो 
आहार ॥ ज० ॥११५॥ पंच महात्रत पालस' मात्ता 
पाँच ही खुल समान, दोष बयालिस टालस 
माता लेसु सुजतो आहार॥ माता० ॥ १३ ॥ 
30 थाना“ मन मल 
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.. श्श् ] 

संजम मारय दोहिलो जंयू चलणो ग्वांडेरी घार । 
नदी किनारे रूब्बढ़ो जम्बू जद तद दोष विनाधा 
0 जम्बु० ॥१४॥ चांद बिना क्रिसी चांदणी जंयू, 
तारा बिना किसी रात । खीर ॒पिना किसी पैनढ़ी, 
जम्पू भुरसी यारतियार ॥ जंबू०॥१५॥ दीपक षिना 
सन्दिर खनो कंता, पुत्र पिना परिवार। कंत बिना 
किसी कामिणी, कंता ऋरसी यारोहो मास। पाल- 
सजी कच्यो मान लो, येतो सत लो संजम भार॥॥ 
जं०॥१६॥ मात पिता मेलो मिल्‍यो, गोरी मिल्‍्यो 
अनंती घार । तारण समरथ कोई नहीं गोरी, पुत्र 
पिता परिवार। सुन्दर फद्यो सॉमलो, म्हे लेस 
संजम भार॥जं०॥ १७ मोह मत करो मोरी मातजी 
माता सोह कियां ८ंघे कमे ? हालर हूलर क्‍या 
करो, माता सोड कीया चंधे कम ॥ मा०॥ १८ ॥ 
ये आठ ही कामिणी जंबू, छुघख पिलसे। संसार 
दिन पाछो पड़िया पछे थे तो लीजो संजम मारता 
जं० ॥ १६॥ ए आह ही कामिणी माता, समभाई 
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एकण रात जिन जीरो घममे पिछांणियो, माता | 
संजम लेसी म्हारे साथ ॥मा०॥२०॥ मात पिताने | 
| तारिया, जंबू तारी छे आठुहिंनार साख सख्रा ने | 
तारिया जंबू पाँचसे प्रभद परिवार | जंबू भलो । 
| चेतियो थेतोढीजो संजम भार ॥ मा०॥ २१॥ 
पाचसे ने सत्ताइस जणाउु',, जंतू लीनो संजम ।! 
सार । इग्यारे जीव झुगते गया, साधवाकी स्वर्ग | 
मस्फार जंजू० ॥ २२ ॥ | 

0 इति पदस्‌ ॥ 





पूज्य श्रीलालजी महषिकी लावणी । | 
अआीहुकम छुनि महाराज हुवे बड़भागी। महा- । 
| राज क्रिया उद्धार कराया जी | शिवछाल उदय | 
छुनि पाद चौथ श्रीछाल दिपायाजी ॥ टेर॥ उयणी 
से छव्बीसे दोंक सहरके माहीं। महाराज पूज्यका | 
| जनम ज्यो थाया जी। है ओस बंद बंब जिन कुल ।. 

धन ९२ कहलायाजी चुनीछारूजी पिता हरख बह क्‍ 
5 मिलमक ता दल की पक पिल जी औ 20 क, 











पाये, महाराज सवेको अधिक सुद्दायाज़ी। धन्य 
चाँद कुघरजी मात जिन्होंने गोद खिलाया जी 
( उडावणी ) है क्या चालपणामें सूरत भोहनगारी 
जो देखे जिस क' लागे अतिही प्यारी। है छोदी 
चयमें संगत सार्थधाक्की घारी। शुद्ध सरभा पामी 
मिथया मतको टारी। महाराज जैनका भक्त कद्दाया 
जी ॥ शिवलाल० ॥ १ ॥ फिर कीदी समाई मात 
आर भाईने, महाराज नार सुन्दर परणाया जी | 
है मान कु घरिजी नाम रूप गुण संपन्न पाया जी 
फिर थोडा दिनरमिं चढ़ा अतुल चेरागे, महाराज 
संजम लेवा थित चायाजी। नहि दीमी आज्ञा 
सात भैरव साधुको गाषाजी ( उडावणी ) उगणी 
से घीसदृणा जो चारसालमें मुनि दीक्षा लछीथी 
फोटेके साधनालमें | सप तजा जगत नहि. आये 
मोह जालमें | नहीं लगा दिल आचार उनकी 
चालमें । महाराज फेर चौथ सुनी पैं आयाजी ॥ 
शिवलाल० ॥ २॥ उगणी से सेंतालीस साल 








। . सुखदाई, मद्दाराज चौथपें दिक्षा पाईजी। 
$ छुनि बृद्धिचन्दजी नेसराय शिक्षा सदगुरु फुरसाई 
। जी | फिर संजम क्रिया पाले दिन २ चढ़ते, सहा- 
| राज सूत्रकों ज्ञान सिलाईजी | बहु बोल थोकड़ा, 
| सीख बुद्धि अधकी दिखलाईजी (डडावणी) अठारे 
। चरस उमरसें तज घर बारे, नहीं ममता किससे 
| तजा सर्व संसारे, बहु संजम किरिया पाले शुद्ध 
| आचारे, वे पंच महात्रत मेरसम सिरधारे। महा- 
| राज भव्य जीवां मन साथाजी॥ शिवलाल०॥शा 
| ७३॥ फिर केई चरसा लग ज्ञान गुरांसे छीना। 
। महाराज साल सो बावन जाणोजी | क्या कारहिक 
| सुदीके माह, बाहर रत्तछाम पिछाणोजी। सुनि 
3 विनय वेयावन्च कर खाता उपजाई। महाराज पूज्य 
) भन अति हरखाणोजी ! हे लेचो पूज्य पद आज 
| स्वय छु् इस फुरमाणोजी (उड़ावणी ) जघ गरू 
। आशग्रहर्स एज पद छुनि छीनो। पूज मस्तक हाथ 

| रख दवित उपदेश बहु दीनो | शुनि शुद्ध भावसों 





[ ९७० ] 

अम्गत सम रस भीरो । चारो संघ सन्‍्छुग्व भोला 
वण थष्ठ दीनो, महाराज चौथ पूज्य स्वगे सिधा- 
याजी ॥ शिवला० ॥ ४ ॥ झुनि सम भाव शांति 
सूरत है प्यारी । महाराज सम्पगुण अधको पाया- 
जी। थे भक्तबच्छल सुनिराज सर्वकों अधिक सुद्दा 
याजी | रतलाम दाहर 'चौमासो पूरण करके महा* 
राज फिर इन्दौर सिधायाजी। कई ग्राम नगर छुर 
विचर थ्ठु उपकार फरायाजी ( उडावणी ) घ॒नि 
जहां जाये त्हां राम सपरो प्यारे। फ्या अपूत 
चाणी सूरति मोहन यारे। छुनि जहां विचरै जहां 
करे चहुत उपकारे। तपस्या सामाहक पोसध मत 
पहुधारे, महाराज भव्य सन यहु छुलसायाजञी॥ 
शिव० (शा फेर साल अठाचन नवे दादर पधार्ा 
महाराज जहूमिं दसण पायाजी, काई रोम २ 
हरखाप, दिया मेरा उमटपाजी | उस वग्बत थी 
मेरे मनमें गुणकथ याऊं, महाराज दिल सेरा छछ- 
चायाजी पिण थिरता नहीं थी, जिसमें नहीं कुछ 


छः 
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गुणकथ गायाजी ( जड़ावणी ) अब दीनदयाल 
दया निधि तुम हो मेरे, अब रखो हमारी लछाज 
शारण हूँ तेरे । कृपाकर काटो लख चौरासी फेरे 4 
दरशण कर पीछा आया फिर अजसेरे सहाराज 
सनसें बहु पछत्तायाजी ॥ शिव० ॥ ६॥ अठावने 
साल जोधाणे चौमासों कीनो, सहाराज घमंका 
ठाठ लगायाजी, उमराव सुसद्दी लोग बचन सुण 
बहु दरपायाजी, जहां बहु त्याग प्चक्खाण खन्‍्ध 
हुवा भारी महाराज जैनका धर दिपायाजी। 
अशुत्त सम थाणी सुणके चहु' जीव सरधालायाजी 
( उड़ावणी ) फिर साल एक कम साठ पीकछाणे 
चौसासो । आवक्ष आविका धम्मं ध्यान किया 
खासो, तपस्थाका नहीं था, पार, ककूठ नहीं मासो 
स्वमति परसति रुण घचन छुवा छुलासो, महाराज 
भव्य जीव केह समझायाजी ॥ द्विचछा० ॥ ७॥ 
फिर साल साठके उदयपुर चौसासो, महाराज 
झुलक भेवाड़ फहायाजी, जहाँ बन डक जब | धमकी पहुत 





| श्र वे 


क्‍ चचना चितछायाजी | जहां राज झुसदी 
अहलकार केई आये, महाराज दरद्ानकर प्रश्न 
थायाजी । फिर दिया स्वब उपदेश जैन भण्डा 
फररायाजी ( छड़ाबणा ) फिर साल इकाए्ठे ठोक 
चौसमासो ठायो। जहां छुआ बहुत उपकार के 
आमंद पायो । सच श्लावक आबिका धर्मकरण 
छुलसायो । बहु छुआ त्याग पच्चज्वाण सर्वे सन 
भायो । महाराज जन्मभूमि फहलाघाजी ॥ शिव० 
॥८। फिर साल धासठे जोधाणै चौमासो, महाराज 
दूसरी चार करायोजी यह घचन असमोलग्व छुनके 
भव्य जीव पहु इरपायोजी | जहां दया सामोपक 
छुआ वहुत सा पोसा महाराज खंध कितना ही 
उठापोजी | तपस्या सम्पर नहीं पार सविक सन 
यहु छोभायोजी ( उड़ाबणी ) फेर स्थमति परमति 
प्रश्न पूछणक्' आयचे। पहु देत ज़ुगत भिन्न २ करके 
समभावे | पलिनय निश्लेप प्रमाण जो सूप चताचे 
नहीं पक्षपातका काम है सरछ सभाचै। महाराज 
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चचन सण सब हुलसाधाजी ॥ शिवराल० ॥ 8 ॥ 
फिर साल तेसठे रतलाम आप पधारे महाराज, 
शआ्रावक आविका मनभाथाजी। की चौसासेकी 
अरज पूज्यसे आण मनायाजी। थे वचन पूज्यका 
अमृत सम नित वरसे, महाराज सुणन सहुसन 
ललचायाजी। दीवान मसुसद्दी और राज अहलकार 
केई आयाजी ( उड़ावणी ) जहां सुसलूमान केई 
चखाण सुणवा आये। उपदेश पूज्यका सुणकर 
बहु हरषाये | जहां मद्य मांसका त्थाग किया शुद्ध 
भावे। फिर ठाकुर पचेडे काकू शिकार छुडाये 
महाराज जैन पर भावक थायाजी ॥शिवल्ा ० १ ० 
फिर कर चौमासों साण पुरे पधारे। महाराज 
भव्य जीव बहु हरघायाजी। एक ठाकुरकों समभाय 
चढ््‌द सेरा वचायाजी | फिर केह जाछ मछयाँका 
बन्द करवाये । महाराज अतिसथ गण अधिका 
पायाजी । कांई ख़्र्त देख द्ल्मिस्त हुवे धर्म चित्त ! 
लायाजी । ( उडाबणी ) जो घलाण सणवा एक 


[ श्टछ 
यार कोई जाबे। फिर नहीं कहणेका काम, तुरत 
चल आवबै। उपदेश सुणके दिल उनका हुलसावै 
करे आपसु' पचचकव्वाण त्याग सन भाये | महाराज 
आपका गुण बहु छायाजी ॥ शिवला०॥ ११॥ 
फिर कफोटेसे अजमेर जो आप पधारे महाराज मथ- 
ठार्णेसे आयाजी । पहु दवाव भाषके साथ चौमासो 
जाण मनायाजी | अजमेर पघाखा रुणके जटमें 
आया | भद्दाराज दरशणकर प्रश्न थाघाजी । हुचो 
हरख हिये उछास जोड़ फथ गुणमें गायाजी (उडा- 
घणी) कह्दे लाल कन्हैया बीकानेरका वासी। अज- 
मेर छाचणी जोड़के गाई खासी । चौसठ सारूू 
आसाढ़ एकस झुदि भासी। सप झआ्ञावक आविका 
रसुणके छुआ छुलासी । मद्दाराज पूज्यका जस सवा- 
याजी | शिवलछाल उदय झुनि पाद चौथ श्रीलाल 
दिपायाजी ॥१रा। 
॥ इति संपूर्णर्‌ ॥ 
























७०९२०५७०-२-)०७+* लक +क कजपेा& ५ कल #स लक अकीनम लाभ पय््नकनान 


॥ चौबीस तीर्थकरका तबन ॥ 
जै जिन ओंकारा, प्रभु रट जिन ऑकारा,जामण 
सरण मिटावोी प्रभुजी, कर भवोदधि पारा ॥ जै 
जिन ओंकाराण॥ केवछ लोक अलोकं,प्रसु त्ीर्थकर 
पद्‌ धारा ॥ प्र्ध ती-॥ तिलोक दयाल, जग प्रति- 
पाल, गंभीर॑ भारा ॥ जै जिन ऑ०॥ शा कर्म्मंदर 
खप्डण, सिच मग सण्डण, चन्दुण जिम शीलं॥ | 
प्रभु चं० ॥ छवकायाना रक्षण, सनरूपी भष्लण, 
ततक्षण अमील ॥ जय जि०॥ २॥ श्रीऋषण 
अजित झांसवय अभिनन्दन, चांती करतारा ॥ प्रसु 
शांति क०। खुमति पद्म खपास चन्दा प्रभु चन्द्र 
जत हारा ॥ जे जिन० ॥३॥ खुविघष शीतरू शओपांस 
बास पूज्य स्वासी। प्रद् चाछु पूज्य रचामी ॥ विस 
अनन्त श्री घरम शाॉतिजी, साथर गंसीरा ॥ जैन 
जिन० ॥४॥ कुथु अरि मछी झ॒नि सुब्रत जी तीच 
भचन स्वामी । प्रभु तीन भ० ॥ नप्ति नेप्त पारस 
महायीरजी, पश्चण गति गासी | झै जिन ओ ॥५॥ 
जप+----.. आओ 





हम श्र | 






















गौतमादिक गणघर, गणधर झुनि सेवा ॥ प्रभु 
गण० ॥ पखाण खुणन्ता मन आननन्‍्दा, जो नर ले 
सेवा ॥ जै जिन०॥६॥ जीव अजराधे जिनसत साथे 
पामे खुख ठाम॑॥ प्रभु पामे० ॥ नन्‍्दलाल तेही 
गुणगावे, जो जिन ले नामं॥ जे जिन० ॥णा 

॥ इति पदम्‌ ॥ 





श्री सीमन्धर जीरो स्तवन 

श्री श्री सीमंघर सांम; इकचित बंदू हो बेकर 
जोड़ने, पूरय देसे हो भमुजी परवखा, नगरी पुण्ड- 
रपुर छुखठाम बेकर जोड़ी हो, श्राबक षीनचे, श्री 
सीमंधर स्वाम ॥ इकचित यंदूहो वेकर जोड़ने।॥१॥ 
'चौतीस अतिशयप हो प्रभुजी छोभता, पाणीपनरे 
ऊपर घोस, एक सहस लक्षण हो प्रभुजी आगला 
जांता रामनेरीस ॥ इक० ॥ २ ॥ काया थारी हो 
घनुप पांचसे, आउखो पूर्द चौरासी छाप्व निरयद्य 








[ १४७ ] 
वाणी हो. श्रीवीतरागनी ज्ञानी आ्गम गया छे 
साख। इकऋ० ॥ ३ ॥ सेवा सारे हो थारी देवता, | 
खुरपति थोड़ा तो एक करोड़ छुक्क मन साहें हो,.होस | 
बसे घणी, बन्दू बेकर जोड़ ॥ इक० ॥ ४॥ आडज़ा | 
परवत हो नदियां अति धणी, बिचमें विकट विद्या- / 
घर आम, इणभव मांहे हो आय सदू नहीं, केस | 
नित्त उठ थारो नाम॥ हइक० ॥५॥ कागद लिख हो | 
प्रभु थनि बिनती, घन्दना वारम्पार | छुन्दन सागर | 
हो कृपा कीजिये, घीनतडी अवधार ॥ इक०॥ ६ ॥ | 

॥ इति पदस्‌ ॥ । 








श्री १००८ अआीपूज्य श्रीजवाहिरिलालजी 
महाराजका स्तवन । 

सज भज ले प्यारे पूजने, मोहे जाछ हटाया ॥| देर | 

च महान्नत पाल जापने, जात्म अपनी तारी ॥ | 

तारी रे तारी, हां, तारी रे तारी ॥ भज० ॥१ ॥ । 

घट कायाके पीहर आप हैं, पर उपकारी भारी। | 

2 अ4 कर अल कल 
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भारी रे भारी हां, भारीरे भारी॥ मज०॥ २॥ 
झीतरूचन्द्र समान सोमते. शुण रस्नोंके धारी। 
घारीरे धारी, हां, घारीरे घारी॥ भज०॥ ३॥ 
पाप्वण्ड खंडन जिन मत मंडन सवजीवनका तारी। 
तारीरे तारी हां तारीरे त्तारी ॥ मजन ॥ ४॥ 
दयाधर्म प्रचार आपने करदीना है जारी! 
जारीरे जारी, हा जारी रे जारी ॥ मज० ॥ ५॥ 
समत उन्नीसे साल पथासी, अगहन मासके साई। 
माई रे माई, हा साई रे साई ॥ मज० ॥ ६॥ 
मड़ल अरज करे पूज्प थाने, धाहर ,पघारन ताई । 
ताई रे ताई' हां, ताई रे ताई' ॥ भज० ॥ ७॥ 
॥ इति सम्पू्णम्‌ ॥ 








दोहा 
सासणपति ओऔरवीर जिन, जिमुवन दीपक जाण | 
'भवउदधी तारणतरण, बाहण सम भगवान ॥ शा 
चरण कमल युग तेहना, घन्दे इन्द दिलनेन्द। 
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चन्द नरिन्द फनिन्द सुर, सेवें सुर-नर बन्द ॥२॥ | 
तास, कृपासों उद्धल्मा, जीव अर्सख्य खुजझ्ञान | | 
लहि शिव पद भव उद्धि त्तरि,अजर अमर सुख धान | 
तख्ु झुख थी घाणी खरी, जिम आँवण बरसात । | 
अनन्तआतम ज्ञान थी भवि जन दुःख मिदाताण। | 
| ते बाणी सदुगुरु सुखे, ते भदि हृदय भरन्त। 
स्वपर भेद विज्ञान रस, अनुभव ज्ञान लहन्त ॥५॥ | 
उत्तम नर भव पायकर, शुद्ध सामग्री पाय। | 
जोन छुणे ज्ञिन चचनरस, अफल जमारो जाय॥६॥ | 
। ते सादे सवि जीव छू, अवबचद्या उचित ए काज | | 
। जिनवाणी प्रथमहद्धि श्रवण, अनुक्रम ज्ञान समाज[]७ 
| जिनवाणीके श्रवण बिन, शुद्ध सम्घक्‌ न होथ-। | 
सम्यक बिण आतमदरश, चारित्र गुण नहिं होय॥८ 
शुद्ध सम्धघक्‌ साधन बिना, करणी फल शुभ बन्ध। ! 
सम्यक रत्न साधन थकरी, मिंदे तिमिर सविधन्ध ॥६ 
सम्यक्त भेद जिन वचनसें, सेद पर्य्पाय विद्येष | | 
पिण छुस्न दोच प्रकार है,ताको भेद अछेख ॥१०॥ | 















जे १६० 


निरयें अरु घ्यवहार नय, ये दोनों परिमाण | 

दषि मथने घृत काइ़वा.तेतो न्‍्पाय पिछाण ॥१ शा 
देव धर्म शुरू आसता, तजे कुदेय कुमम | 

ये व्यवहार सम्पक्त कहि, बाध्य धर्मनो म्मा१शा 
निश्चें सम्पक्त नो सही, कारण छे उयवहार | 

ये समकित आराघता, निश्चेषण अधधार ॥ १३ ॥ 
निरवचे सम्पक जीवने, पर परणति रस त्याग । 
निज स्पमायर्म रमणता, शिव छुप्व नोए 'भाग ॥१४ 
भहु सम्पक्त तदलहे, समझे भव तत्वज्ञान । 

मय निश्षिष प्रमशणसु , स्पादवाद परिणाम ॥१४॥ 
द्रव्य क्षेत्र इणही तणा, काल भाव चिज्ञान | 
सामान्य विशेष समझते, होय न आतम ज्ञाना१ 
॥ इति सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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श्री १००८ मुझे श्री श्री गणेशीलालजी 

महाराजका स्तवन ॥। 

( तर्जे--सियाराम बुला छो अयाष्षा सुझे ) 
स्वामी दया धर्म छुनादो झुझे । 
गणेशीलाल झुनी, तुम तारो झुझे ॥ 

घोर--शीतल चन्द्र शोमते, जिम गगनसें तारा जिहां 

सोहनी मुरत देखके, छुलूसा रद्दा सेरा हिया ॥ 

गुरु सत्य धर्म सिखा दो छझे ॥ स्वासी० ॥१॥ 

शोर--आज्ञापज्यकी धारके तुम, चूरमें आये हिर्या। 

। देशना भदि जीचक्‌' दे, तारते उनका जिया ॥ 

ऐसे दीनघन्धु तुम तारो छुझे ॥ स्वामी० ॥श॥ 
कझौर--जीवकी रक्षा तणे, उपदेश करते आबिया। 

समकायके सत्य प्रेमसे दया धर्मको फैलाबिया॥ 

दया धमकी राहे बतादो छझे ॥ स्वामी ० ॥१॥ 

इर--बपारूपान सुनवाआपका कश्भावेनर व नारियां । 

रामचारित्तकी छठा, दया धम चितमें लाविया ॥ 

घट जीवके रक्षक तारो सुझे ॥ स्वाम्री० ॥॥ 
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कर श्ह्टर 
बौर--सम्पत उनीसे पच्यामिमें चौसास चुद ठापिया 
दरधान करवाआपका में. दादर दीकाणेसे आविया 
संगल अरज्ञ फरे गुरू तारो से ॥सवामी० ॥५॥ 
॥ इति पदम्‌॥ 











॥ पूज्य श्री १००८ थी श्री जवाहिरलांलजी॥ 
॥ महाराजका स्तवन ॥ 

पूज्प श्रीने ध्याविधेजी, नाम जवाहिरलाल ) 
शांति खुदरा देखनेजी, हरप हुआ मरनार जिनमन्द- 
राप कीघा हो, दश्येन सार ॥ टेर ॥ 

देश मालवे मांयनेजी, दाहर थांदल गुछजार 
ओसवंशर्मे ऊपनाजी, जात कुचाड विरुयात ॥जि०॥ 
॥१॥ पिता जीव राजजी माता है नाथी नाम। 
धन्य जिनोरी कूम्व अवतखथा, ऐसे बाल ग्रोपाल ॥ 
जि० ॥ २ ॥ सम्बत वत्तीसमें जन्मीयाजी, दीक्षा 
| अड़चासे सांप । बढ़ता मावाद्स आदरीजी सगन 
( खनीपै जाग्र ॥ जि० ॥ ३ ॥ दस छबकी चयमेंजी, 
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कीनो ज्ञान उद्योत । पंचमद्दाव्नत निरमछाजी पाल 
रद्दा दिनरात ॥ जि० ॥ ४॥ तेज सूर्य सम है सही 
जी, शीतल चन्द्र समान । झुख देखो खुख उप- 
जेजी, रटता जय जयकार ॥ जि० ॥शा। धर्म बुद्धि 

| थारी देखनेजी; पाग्रण्ड जीव कंपाथ। अमृतवाणी 
रुणनेजी, मिथ्या देवे निचार ॥ जि० ॥ ६॥ भवि 
जीवांने तारतां जी आय षीकाणे पास। नवीलिेनने 
तारनेजी, कीजो मेहर महाराज ॥ जि० ॥ ७॥ 
आशा करे सहु शाहरमेंजी जेसे पपीहो मेघ। 
कल्प वृक्ष सम सोचताजी मेहर कीजो महाराज 
। जि० ॥ ८॥ सम्बत उगनीसे मांयनेजी, साल |. 


+ चौरासी जाण । मंगलरूचन्द थाने वीनवेजी त्रिविधि 
। शीश नमाय ॥ जि० ॥ ६ ॥ 
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॥ पूज्य श्री १००८ श्री श्रीजगादिरलालजी ॥ 
॥ महाराजका स्तवन ॥ 
( तर्ज--सियाराम बुछालो अयोध्या झुझे ) 
पुज्य ज्ञान तुम्हारा सिस्वा दो छुझे। 
अपने चरणोंका दास घनालो सुझे | पुणाशा 
शर-पंच महान्नत पालते, फरते तो उग्र बिहार हैं। 
पट जीवोंके लिये, करते फिरे ऊपकार हैं ॥ 
आया तोरी चारण प्रभु तारे सुझके ॥ छ० ॥र॥ 
चौर-पंच छुमति पाछते और तीन गुप्ति घारके । 
शिष्य मण्डलीको लिये;भवि जीव तुम हो तारते 
ऐसे पूज्य गुरू अब तारो खुझे ॥घु० १ ॥ 
दौर-दोप बयालिस टाल पुज्य, आहार सूजतलात हैं 
आत्माको तार अपनी, शिष्यको सिग्वलात हैं ॥ 
घन्धे | पाप कर्मा'से बचायो छुझे ॥ पु० ॥था 
दौर-दादर बीकाणेकी हे अरजी, मेदर जक्दी कीजिये 
आशा करे सप संघ स्वामी दा जब्दी दी जिये॥ 
अपनी भक्तिफी छौमें लयालो झुझे ॥पु०॥शा 








[ १६४ । 
'कर-कर्षको काडो परम, इस घमेरूपी सेगले । 
संघ तो इच्छा करे, जैसे पपीदा सेघसे ॥ 
डुबे जाता हूँ नाथ घचालो झुक्रे0 पु० ॥ ६॥ 
और-बिनती करे करजोडके, यह दास संगलचंद है ॥ 
छुक्म जल्‍दी दीजिये,छुखसे जो अबतक बन्द है। 
जिससे कछुत खुशी अब होय मुझे ॥एुनाण॥ 
इति सम्पूर्णस्‌ 
॥ पूज्य श्री जवाहिरलालजीका स्तवन ॥ 
पुज्य जवाहिलालजी स्वामी,अन्तर्यामसी शिव 
झुख गासी, तारो दीनानाथ ॥ टेर ॥ 
अरज करू में थाने पूज्यजी, हरष छुवो है 
अपार। सम्बत बत्तीसमें जन्म लियोथे, शहर थांदले 
माँय हो ॥ पू० ॥ १॥ पश्च सहात्नतत सोहे पुज्यजी, 
करता उम्रबिद्यर । दोष बयालिस टाल सुनीश्वर | 
छाबो खुजतो, आहार ॥ पु० ॥ २॥ कामधेन सम 
आप पृज्यजी, सवंभणी खुखदाय । दरशन करके 
| भसन्न होवे, सारोलोक संसार हो ॥ पु०॥ ३ ॥ 





[ शक ] 

ठाणावारेसू सोचो पुज्यजी गुण रतनोंकी माल। 
सहिसा आपकी कहांतक कहूँ कहत न आवबे पार हो 
॥ पृ० ॥ ४ ॥ प्रश्ष पूछे थांने पृज्यजी स्वमती अन्य 
भति कोय । शान्ति पणेसुं जवाब देवोथे, सामलो 
झीतल थाय हो ॥ पूृ०॥ ५ ॥ सम्पतत उगनीसे 
माय पूज़्यजी, साल सतीन्तर थाय । दुजा श्रावण 
चदी दद्ामी काई संगलछचन्द्र जस गायहो ॥पल्पा 
॥ ६ ॥ ॥ इति संपूर्णम ॥ 








॥ अथ सर्व सिद्धिप्रदं स्तोत्रम ॥ 
विमज्न सयल मणोहरं, नमि ऊर्ण चरणं जिन 
बराणं ॥ वइस्स॑ तणुताणुत्त, सुहर्सिद्ियं भवि 
हिय ट्वाए ॥ १॥ 

ड० हीं श्रीं उसभोसिर--मवउ *» एं क्रो 
बिअजिश्यो भाल्वं, 5 श्रीं संभवो नेर्त पाउ 
सया सब्ब सम्मदोय ॥ २॥ धाणिंदियं स्तर 
या, 5 हीं श्री क्ल्तीं सिरि अभिनन्‍्दणों ॥ वच्छ- 
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अं पाड छुमई उें० कणणं उँ० उल्लों च पउ मप्प 
क्‍ 0३ ॥ कंठलंघिंतु रक्खउ, | हीं श्री बल्तीं | 
सुपास जिणवरों से ॥ खंधं पुण पाउ मज्क, उेँ? 
हीं श्रीं जिणचंदप्प हो ॥ ४ ॥ | को खुविधि 
बुद्धि, अबउ सिज्जंस वाधु पुज्जो करजं॥ विमल 
जियो उयरंमें 3० हीं श्रीचएण संकक्षिवों ॥५॥ उँ 
हीं धम्मो जंघ पिद मन्नि सल्लि कुसुमकोमलो ॥ 
सदय सशिसब्बयोहियं.कथ करेगीव॑ आरो श्रीं 0६॥ , 
उें० श्रां श्रीं नमी कक ना सा रोग हरउ हीं श्रीं 
नेसमो॥ अणुंत पासो गुज्क रोगं 5 हीं श्री कल्ीं 
सुकलियो ॥ ७ ॥ उ» श्रीं तिल्लोक बस कुरु कुरु ' 
वद्धमाणा महांवीरों॥ सब्ब मड़ल सह करो , 
चिंतामणि सुरतरुषष फल्नाओ ॥ ८ ॥ सब्बे जिण 
गण हरा, अंगरोसाई मञ्क रबखंतु ॥ 3» हीं श्रीं 
सीयल पहु, सब्ब सत्तु चयं सिड्धिल कुरु ॥६ ॥ 

हीं भ्रीं क्‍्लीं हीं, संतो स य संप्य मध्य 
कुणउ समिद्धिं ॥ अं हीं ऐ' मंदर पमुहा होंत 
अप अर +अ5कि३ 5 हक 
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॥ १० ॥ पुज्ज जवाहिरक्षानों गुण 
विसालो गणप्पहू गरिमेय॥ तउ सच्च सित्र मंगल॑ 
भवउ मज्माणं जिणमुरु चंदो ॥ ११ ॥ 
यह स्तोत्र १०८ अथवा २७ बार प्रातः कान्न 
निरतर जपना चाहिये । 
पूज्य श्री १००८ श्री श्री श्रीलालजी 
महाराजका शुण स्तवन 
पूज्य श्रीछाल ग्रुणघारी। सितारे हिन्दमें दीपे 
जपो नरमार तन मनसे । सितारे हिन्दर्मे दीप ॥) 
देर ॥ तजा संसार जान असार | लिया संपम 
भार महात्रत घार चले संजममें खाडा धार। 
सित्तारे हिन्दर्में दीपे ॥१॥ घन्य आचार्य पद पाये। 
चतुर्विधि संघ दीपाये । पश्चर्में पाठ शोभाये। 
सितारे हिन्दर्में दीपे ॥ २॥ आत्मा रूप सोनेको। 
तपस्पाप्मिमें शुद्ध करके | अतिद्ठाय धारि घन फरके 
सितारे हिन्दर्में दोपे ॥ ३॥ देश विदेश विचर 
करके । ओसंघ रूप बगीचेंको। श्यान-घट धांति- 
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जलसे सींच । सितारे हिन्दर्म दीपे॥ ४॥ जहां 

जाते वहां छगती घूम । जथ २ धमकी होती। | 
विचर कर आये जेतारन । सितारे हिन्द दीपे | 
।॥ ४५. ॥ अंतिम चाणी अमी देकर | आपाढ़ सुदि | 
| त्तीज दिन आया | सिधाये स्वर्ग पूज्य श्रीछाल । 
| सितारे हिन्दममें दीपे । जपो श्रीछाल ग्रणमाला | । 
| पापका झुख होवे काला। दुर्गतिके छंगे ताला। | 
| सितारे हिन्दमें दीपे ॥ ७ ॥ कल्पत्तरु स्थान कल्प- | 
॥ तर्ू ही । हीरेकी खानसें हीरा | छटे पाटट पूज्य | 
॥ जवाहिरलाल सितारे हिन्द दीपे ॥ ८॥ उननीसे 
| खाल चौरासी | मास आसाढ़ द्ानिचर तीज । 
4 छुनी घासीछाल चीकानेर। सितारे हिन्दमें दीपे॥६॥ | 


महावीर स्वामीका स्तवन 
श्रीमहाचीर स्वामीकी सदा जय हो, सद्दा | 


। जय हो, सदाजयथ । टेर। ह 
। पविन्न पावन जिनेश्वरकी सदा जय हो संदा | 
| ज़थ हो, तुम्हीं हो देव देवनके तुम्हों हो पीर पैग- | 
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स्पर, तुम्हीं ब्रह्म! तुम्हीं विष्णु ॥ स० १ ॥ तुम्दारे 
ज्ञान ख़ज़ामे की महिसा बहुत भारी है लुठानेसे 
घढ़े हरदस ॥ स० २॥ तुम्हारी ध्यान मुद्रासे, 
अलौकिक शांति करती है, सिंह भी गोद पर 
सोते ॥ स० ३ ॥ तुम्हारी नाम महिमासे जागती 
चीरता भारी हटाते कर्म लश्करको ॥ स० ४॥ 
तुम्दारा संघ सदा जय हो, छुनि मोतीलाल सदा 
जय दो ॥ जवाहिरलाल पूज्य ग्रुमराथ, सदा जय 
॥ सन ५ ॥ इ्ति 
पार्श्व प्रभुका स्तवन 

मंगल छायाजी म्हारे पारवे प्रभुजी सममें 
आपाजी ॥ टेर ॥ फटिफक सिंहासन आप बिराजे, 
देव दुन्दुभी पाजेजी ॥ इन्द्राणियाँ मिछ संगरू 
गावे, यद्या जिन गाजेजी ॥ मं० ॥१॥ चामर छन्न 
पुष्पकी यृष्टि, भ्रूमण्डल चमकावेजी।॥। अद्योक 
घध्ष शीतल छाया तल भवी रुख पावेजी॥ मं०। 
॥ २॥ सागर क्षीरका नीर सघुर अति, रसाथन 
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अधिक खुहावेजी॥ अमृतसे अति मधुर वाणी, 
घरसावेजी ॥ मं० ३॥ नम्न देवता मुकुट 
हरित मणि, किरण चरण जिन छावेजी ॥ झजिब * 
छठा मृग तृणहि समज, जिन चरणे छुभावेजी॥ म॑ ० 
(४४ सिंहनाद फरे यदि योद्धा बन्द, छुन हस्ती 
घबरावेजी ॥ सिंहाकार नर पीठ लिखित, हस्ती |. 
रोग मिटावेजी ॥ मं० ५॥ तेसे प्रभुके नामकों | 
खुन मेरे, विन्न सभी 'भग जावेजी, रिद्धि सिद्धि 

नव निधि संपदा। झुक घर आचेजी ॥ मं० ६ ॥ । 
आप नाम मेरे घरमें मंगल, बाहिर मंगल बरतेजी | 
सदाकाल मेरा खुखमें चीते चॉछित करतेजी ॥मं० | 
॥ ७॥ कामघेन सुझके अमृत पिछाती, खुख सिद्धि |; 
प्रगटावेजी, चिन्तामणी खुज हाथ चढ़ा है। चिन्ता |: 
जावेजी ॥ मं० ८॥ चालखय तम अंकुर कल्प- 
तरू, सच दारिद्रथ मिद जावेजी । वैसे आपके नास- |, 
सात्रसे दुख टलछ जावेजी ॥मं० ६॥ ओं हींओीं। 














[ रू ) 
मुनि जवाहरलाल पुज्य, जित्त रुद्दापाजी ॥ मं० 
॥ १० ॥| उगणीसे अछोत्तर सालमें तास गाँव्मे 
आपाजी ॥ घासीलाल झुनि ग्रढ़ी पडिवा दिन, 

मंगल पायाजी ॥ मं० ११ ॥ 

गातम स्वामीका स्तवन 

मंगल परतेजी म्हारे मौत्तम गणघर, सनमें 
पसतेजी ॥ टेर १॥ पघनन्‍्नाशालिभद्रकी ऋद्धि, 
और अछ महा सिद्धीजी, गौतम नामसे प्रगटे 
हारे, नय विध निधिजी ॥ मं० २॥ लब्धिके 
अण्डार ज्ञानके गौतस हे आगारेजी, आप नाम 
महारे सच सुस्व यरते संगला चारेजी॥ मं०३॥ 
आप नाम अति आनन्दझारो, चिन्ता दुग्व ऋद 
'माजेजी, छुस्र संपतका मंगल बाज मुझ घर 
पाजेजी ॥ सं० ४ ॥ नाम फक्पतर स्द्वारे आंगन, 
दारिद्रथ भग जावेजी, सन यांछित म्दारे रिदि 
सम्पदा घरमें आबेजी ॥ मं० ५॥ अम्ठत कु भ में 
पाया विन्तामणी, दुःब गया सब सागीजी, अमृत 
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सम सीठे गौतस तुम, सना लागीजी, ॥ ६ । 
मन कमल तुम नाम हंस हैं, बेठा अति खुखका- 
रेजी, इर्षित प्राण छुवे सब मेरे, अपरंपारेजी ॥७॥ 
किसी बातफी कमसीन मेरे, गोतम गणघर पायाजी, 
तीन लोककी लक्ष्मी छुक घर, घास बसाथाजी 
॥ सं० ८ ॥ मोतीलाल झुनि पूज्य श्री०शी० जया- 
हिरलाछजो मन भायाजी, छठे पाठ पर आप विराजे 
मंगल छायाजी ॥ मं० ६ ॥ समत उगनीसे साल 
सितहन्तर शाहर सतारे आयाजी, घासीलाल झुनि 
सप्तम्ी साचण, गुरु शुभ पायाजी ॥ १०॥ 


शांतिनाथ प्रश्ञका स्तवन 
शान्ति जिनेश्वर शाताकारी, मुझ तन भन 


हितघारी ॥ टेर ॥ झांतिनाम झुक लनसें असल 
रस सम है खुखकारी, तनकी वेदना गई सथघ मेरी 
झुक तन है अविकारी ॥ झांति १॥ रोम रोसमें | 
हंप भरा मेरे, जो चाहूँ घर द्वारी, फला कल्पत< |. 
निज आंगन प्रभ, खुली सु रुख गर क्यारी 





मुनि जवाहिरछाल पुज्य, चित्त सुद्दापाजी ॥ मं ० 
॥ १० ॥ उगणीसे अछोत्तर सालमें तास गांवममें 
आयाणजी ॥ घासीलाल मुनि ग्रढ़ी पडिया दिन, 
मंगल पायाजी ॥ में० ११ ॥ 
गोतम स्वामीका स्तवन 

मंगल बरतेजी सहारे गौतम गणघर, मनमें 
यसतेजी ॥ टेर १॥ धन्‍न्नाशालिभद्रकी ऋद्धि, 
और अछ महा सिद्धीजी, गौतम नामसे प्रगटे 
महारे, नव धिध निधिजी ॥ मं० २॥ लब्पिके 
भण्डार झानके गौतम है आगारेजी, आप नाम 
सहारे सघ खुस्व यरते संगला चारेजी॥ सं० ३॥ 
आप नाम अति आनन्दकारी, चिन्ता दुख ऋट 
'नाजेजी, खुख्त्र संपतका संगल षाजा मसुझा धर 
याजेजी ॥ मं० ४॥ नाम कब्पतरु सहारे आंगन, 
दारिद्रयथ भग॒ जावेजी, मन घांछित म्हारे रिद्धि 
सम्पदा घरमें आवेजी ॥ मं० ४॥ अख्ठत कु भ में 
पाया चिन्तामणी, छुःप्व गया सब सागीजी, अमृत 
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सम मीठे गौतम तुम, समनशा लागीजी, ॥ ६॥ 
सन फमल तुम नाम दँस हैं, पेठा अति खुखका- 
रेजी, दर्षित प्राण छुवे खच मेरे, अपरंपारेजी ॥७॥ 
किसी वातकी फमीन मेरे, गौतम गणधघर पायाजी, 
तीन लोकफी लक्ष्मी मुझ घर, घास धसाथाजी 
॥ मं० ८॥ मोतीलाल सुनि पूज्य श्री०भ्री० जवा- 
हिरलालजी मन भाषाजी, छठे पाट पर आपबिराजे | 
मंगल छाघाजी ॥ सं० ६ ॥ समत उगनीसे साहू 
सितहन्तर शाहर सतारे आमाजी, घासीलाल छुनि 
सप्तमी सावण, गुरु शुभपायाजी ॥ १०॥ 
शांतिनाथ प्रश्ञका स्तवन 

छान्ति जिनेश्वर शाताकारी, छुक तन मन 
दितधारी ॥ टेर ॥ शांतिनाम झुक तनमें अधत 
रस सम है सुखकारी, तनकी देदना गई सथ मेरी 
झुक तन है अविकारी ॥ जाति १ ॥ रोम सेममें 
हे भरा मेरे, जो चाह घर द्वारी, फछा करपतर 
निज आंगन प्रभु, खुली सुझ रुख गुरू क्यारी 
















मा] च्रा० २॥ आत्म ध्यान प्रयदा छुक तनमें मिटी 
दुआ अंधियारी, गमन चन्द्र संपोग मिदाता,निज* 
गत तम जिमि भारी शांति ३॥ ओ हों प्रैछोक्प 
घद्ां कुर कुर दान्ति छुखकारी, इस पिधघ जाप 
जपे जिनवरका फोटि विध्न निधारी ॥ 'यांति ४॥ 
डाकिनी साकिनी तस्कर आदि, भागत भयपर 
पारी, पिशुन सान मर्देन मेरे प्रभुजी, सेवक नव- 
निध धारी ॥शान्ति ॥५॥ पूज्य ज्वादिरयाल विराजे 
छठे पाठ खुखकारी, घासीछाल ग़ुरुषर ज्येछमें, 
पारनेर किया त्यारी ॥ शांति ६॥ 





शांतिनाथ प्रश्ञुका स्तवन 
संपति पायाजी म्दारे' कांति नामसे सष 
खुप्त छायाजी लक्ष्मी पाधाजी, म्दवारे शांति नाम 
नव निध घर आपाजी ॥ टेर ॥ आप पधारे गर्भ- 
चास तीनों छोफमें पह्ु छत छायाजी, माता महछ 
चढ़ी निरखे नाथ, मुगि सार मिदाया जी ॥सं० १॥ 





[ १७५ ] 








शाॉति करी सब धांति नाम प्रभ, सहावीरजीने 
गायाजी ॥ अमृत सम 'भावे हृदय कमलमें, आप 
सुहाथाजी ॥ सं० २॥ शांति नाम चिन्तामणी 
झुक घर, वॉछित सप रझुख्त करतेजी ॥ लक्ष्मीसे 
| भण्डार प्रभुजी छुक घर भरते जी॥ सं० ३॥ 
गरुड़ पक्षी समर राति नाम, सुझू घर दुदय घस- 
तेजी, दुःख रोग सम भजंग भागते मंगल बरतेजी 
॥ सं० ४॥ शांति नास में पाया तभीसे, सु 
| घर अम्गत बरसेजी, महल बषाजा सुक घर बाजें 
सुभ मन हरपेजी ॥ सं० ५॥ चिन्तामणि पुनि 
कास घेनु छुक, आंगन दूध पिलावेजी, सुकघर 
। नवनिध पारस प्रगटे संपत्त आवेजी ॥ सं० ६॥ 
उें» हीं जेलोक्य वद्ां कुरु कुर मुझ कमला" 
आवेजी दिन दिन मुझ घर सब खुख बरते दुश्मन 
जावेजी ॥ सं० ७॥ शांति नामसे जहाँ जाता मैं. | 
कास सिद्ध कर आताजी, छुख' ही खुखमें देख्‌' 
निशा दिन शात्ता पाताजी ॥सं०८॥ झ्ञाति नामको: 
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जो नर सावे रोग शोक मिद जावेजी, राज लोकमें 
सहिमा संत्र जप झ॒प्व घर पावेजी ॥सं०६॥ मोती- 
छाल झुनि पूज्य जवाडिरछाल मुनि मन भावेजी ॥ 
सदाक्राल दीवाली छुक घर, सप सुग्त आवेजी 
ऐ_सं० ९०॥ संचत उगणीसे साल अछोत्तर, चारो- 
ली सुर्र चायाजी घासीलाल सुनि दीवाली दिन 
सन हर्षायाजी ॥ सं० ११ ॥ 


लििजाजाा 


चोदह स्वप्न 

दसमां स्वर्ग थकी उ्यव्याजा चौषीसबांजिन- 
राज चौदह सपना देखियाजी चत्िद्वाला देबीजी 
साथ, जिनन्द साय दीठा हो सुपना खार ॥देर श॥ 
पहिले गयबर देगियाजी, सण्डा दण्ड प्रचण्ड। 
दूजे धपज देखियाजी घोरा घोरी सण्ड ॥जिगाशा 
तीजे सिंह सुलक्षणोंजी करतो झुज्तज आवास 
चोधे लक्ष्मी देवताजी, कर रहो लील बिलास 
॥जि०३॥ पंच वर्ण कुसमा तप्योंजी भोटी देखां 
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फुलमाऊ । छट्ठो चनन्‍्द्‌ डजासियोजी अमिय भरंत 
क्‍ (जि०॥४॥ ख्रज उन्पो तेज स्थुज्ली, किरणा | 
माॉक ऋमाल ॥ फरकती देखी ध्वजाजी ऊ'ची अति: 
असराल ॥ जि० ॥ ५॥ कुम्भ कलझ्ा रत्नां जड़- 
'योजी, उद्ग भज्यों सुविशाल। कमल फू्ाको । 
ढाकनोजी नवमो स्वप्त रखाछ ॥ जि०॥ ६॥ पद: 
सरोचर जल भरथोजी, कमल करी शोभाघ। ' 
देव देवी रंगे रमेजी दीठा हो आधे दावा) जि० 
(७॥ क्षीर सझुद्र जल 'भरयोजी, तेनो भीठोवार।. 
दूध जिस्पो पानी भरयोजी, जेह नो छेह न पार 
॥जि०॥८।॥ छोत्याँ केरा कूमकाजी,दीठो देव विमान 
देव देवी रंगमें रमेजी,आचंता असमान शजि०॥६॥ 
रतनां री राशी निमीजी दीठो सुपन उद्दार। 
दीठो सुपनों तेरहचॉजी, हिये हरण अपार ॥ जि० 
॥१०॥ ज्वाला देखी दीपतीजी, अश्नि शिखा बह 
तेज । जितरे जाया पद्मनी जी, व्हर सपना ख्ू हेज 
॥ जिं० ॥१ शा गज़ गति चाडे मलकतीजी पहुंचा 
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[ एण्ट | मय 
राजन पास | भद्गरासन आसन दियोजी, प्रूछे राप 
इल्छास ॥ जिंणा१ शा सुपना सुण राय दरपियोणी 
कीनो स्वप्न विचार । तीर्थंकर तुम जनमस्योजी, 
हम छुछनो आधार ॥ जि०॥१३॥ परमभाते पण्डित 
तेड़ियाजी फीनो स्वष्म विचार। तीर्थकर चक्रवर्ती 
होसीजी,तीन छोकनो जाधार ॥जिवाशश। पण्डि- 
ताने पहु घन दियोजी, बसतरने फुलमाऊ। गर्म 
मास पूरा थयाजी, जन्मा है पुण्ववन्त बाल [जि० | 
१५॥ चौसढठ इन्द्र आवियाजी, छप्पन दिसा कुमार 
अशुत्ि कर्म निवारनेजी, गाये मद्रलाधार ॥जि० 
१७॥ भतिमिम्व घरमें धरियोजी माताजीन विश्वास 
जाके न्द्र छियो हाथमेंजी पश्च रूप प्रकाश ॥जि० १७॥ 
एक दाक्रेन्द्र लियो हाथमेंजी, दोप पासे चंबर 
डुछाप | एक बचन्न लई हायमेंजी, एक छत्न कराय 

॥ जि+ १ृ८॥ मेद् शिखर नय राधियाजी, तेनों 
महू विस्तार | इन्द्रादिक सुर नावियाजी, नाथी है 
अपसरा नार ॥ जि०१६ ॥ अठाई महोत्सव सुर 
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करेजी, द्वीप नंदीश्वर जाथ। गुण गावे प्रभुजी 
तणाजी, हिये हर्ष अपार ॥ जि०॥२०॥ सिद्धार्थका 
नन्द है जी, अश्छा देवीना कुमार | कसे खपाई 
मुक्ति गयाजी बरत्या है जय जथकार ॥जि०॥२ १॥ 
परभाते सुपना जे भणेजी, 'भणता हो आनन्द 
थाय । रोग शोग दूरागकेजी, अशुभ कम्स सवि- 
जाय ॥ जि० ॥ २२५॥ इति सम्पूर्णम ॥ 








पूज्य श्री १००८ श्री श्री जवाहिरलालजी 
॥ महाराजका स्तवन ॥ 

पूज्य ओऔीने ध्यावियेजी, नाम जबाहिरखझाल | 
शान्ति सुद्रा देखने जी, हरष छुआ नर नार ॥ जिनन्द 
रांध कीधा हो,दशन सार ॥टेर॥ देश मालवे मापने 
॥ जी। घाहर थांदल गुलजार। ओस बंघामें ऊपनाजी 
जात छुचाड़ यिख्यात्त ॥ जि० ॥ १॥ पिता जीब- 
राजजी, साता है नाथी नाम | धन्य जिनोरी कूल 

| अवतरिया ऐसे दास गोपाल ॥ जि०॥ २॥ सम्बत 
>--+++-++.-.... 


( श्य० -] 

। जन्मीयाजी, दीक्षा अड़चासे माँप। चढ़ता 
आचछ जादरीजी, समन छुनि पै आप शजिणाशा 
दस छबकी पयमेंजी, कीनो ज्ञान उद्योत। पद्च 
महान्नत निरमलाजी, पाल रहा दिन गताजि०णाशों 
तेज़ सूथे सम है सद्दीजी, शीतल चन्द समान 
मुत्त देखा छुप्त उपजेज़ी, रदता जै जैकार ॥जि०णा। 
॥ ५॥ धर्म बुद्धि थारी देखनेजी, पाखंड जीव कंपा 
थ। अम्यत धाणी छुणनेजी मिथ्या देवे निवार 
0 जि० ॥ ६॥ भवी जीवनि तारताजी, आया 
विज्षाणे पास | नवीछेन मे तारनेजी, कीजो मेहर 
सहाराज़ ॥| ज्िग॥ ७ 0 आशय फरे सु भाहरमेंजी 
जैसे पपैयों मेघा फदप दृक्ष सम सोयताजी, मेहर | 
कीजो महाराज ॥जि० ॥ ८॥ सम्पत उच्चीसे मांपने 
जी,साल चौरासी जाण | मंगरूचन्द थाने पीनचेजी, 
स्रिद्रिध शीश नवाय शा ज्ि० गत ६ ॥ 
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॥ शान्तिनाथ खाध्याय ॥ 

उठ श्री संत जिणंदको, समरण कीज़े- घड़ी 
घड़ी ॥ संकट कोदि कदे भव संचित, जो ध्यावे 
मन भाव घरी ॥ प्रा०॥ ए आँकड़ी ॥ जनमत पाण 
जगत दुख दलियो, गलियो रोग असाधमरी॥ घद- 
। चद अंतर आनंद प्रगव्यो, छुलरथों दिचड़ो हरष 
घरी ॥ प्रा०॥ १॥ आपद्‌ विंज्न पिषम भथ 'भाजै, 
जैसे पेखत म्टगदरी ॥ एकण चितस्तर छुघ बुध 
ध्याता, प्रगे परिचय परस सिरी ॥ प्रा०॥ २ ॥गये 
बिलाय भरसके घादल, परभाथे पद्‌ पथन करी 
अचबर देव एरंड कुण रोपे, जो निज मंद्रि केलफली 
ब्रा० ॥ ३ ॥ प्रश्यु तुम नाम जम्घो घद अन्तर, तो 

रु फरिये कमे अरी॥ रतन चन्द्‌ औीतछता 
॥ व्योपी, पापी छाघथ कषाथ दली ॥ प्रा०0दे॥ इति ॥ 


ऋौ/थ३९३५-३७२७०७१७०५०५८१५०' 
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॥ शान्तिनाथ स्तवन ॥ 

तु घन तु घन तु घन तु घन, चाांति 
जिणेरवर स्वामी ॥ मिरगी मार निवार कियो प्रभु 
से भणी खु्व गामी ॥ तु घन॥१॥ ए आकिड़ी | 
अथपतरिया अचलादे उदरे, माता साता पामी 
संत ही साथ जगत परताई, सर्य कह्टे सिरनामी 
॥ ठु' घन ॥१॥ तुम प्रसाद जगत छुम्ब पायो मूछे 
सढ़ हरामी ॥ कंचन डार काँच चित देवे, घाकी 
युद्धिमें खामी ॥ तु घन ॥१॥ अलख निरंजन झुनि 
सन रंजन, भय 'मंजन विसरामी ॥ शिव दायक 
नायक गुण यायक, पाव कहे शिवगामी ॥ तु घन 
॥श॥ रतनचन्द प्रश्भु कछुअन सगे, सुणतू' अन्त- 
रजामी ॥ तुम रहेवानी ठौर बताओ, तौ हूँ सह 
अरपामी | तु घन ॥ प ॥ इति ॥ 





[ श्ढव३ ]. 


॥ अष्ट जिन स्तवन ॥ 

( श्रीनवकार जपो सनरंगे । एडनी ) 
पह ऊठी परमाते चंदु, श्री पदम प्रसुजीरा 
पायरी साई ॥ वासु प्रज्यजी तो म्हारे मनवसिया 
कमीयन राखी फायरी माई ॥ उपजे आनन्द आठ. 
जिन जपता, आहु कम जाय तूटरी माई ॥उ०॥ १ 
रख संपदने लीला लाघे, रहे भरिया भण्डार- 
अखट री भाई ॥ उ० ॥ २॥ दोत' जिनवर जोड़ 
बिराजे, हिंगुल चरण लालरी माई ॥ तीर्थ थापीमे 
करमाने फापी, पाप किया पथ साटरी साई ॥ उ०|| . 
॥३॥ चन्दा प्रभुजीने सुदुधि जिनेश्वर, दोघ हुवा 
सुपेतरी माई ॥ मोत्या चरणी देदी दीपे, घुज. 
देखण अधिक उम्मेदरी माई ॥3०॥४७ मल्लिनाथ 
जिन पारस प्रभु, ए नीला मोरनी पांखरी साई ॥ 
निरखंतारा नघन नधाये, अमिय ररेज्यांरी आखरी |. 
साईं ॥ उ० ॥५॥ छुनिय सुत्रत जिन नेमि जिणेश्वर | 
सांवलू वरण दारीररी माई॥ इन्द्रासं_ चली अधिका 
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दीपे,दीटां हरपे ह्विबड़ो हीररी माई " ॥दव रूप 
अनुपम आवल विराजै,ज्यु द्वीरा जड़िपा हेमरी माई 
अत्तर सं अधिकी खुसबोई, घुज कहदेता न आवे 
केम री भाई ॥ उ० ॥ ७॥ शिषबपुर माहि सा- 
हेष सोचे, छु नवी जाए, दूररी माई ॥ छुज 
बित्त माह्दे बसपा परमेश्वर, चन्दू उगंते सर रो 
माई ॥3०॥ ८॥ ए जादु अरिहंतारे शा- 
गल, अरज करू कर जोड़ी री साई॥ रिख 
राघचन्दजी फह्दे क्षानी म्हारा, प्रोनी सघला 
फोडरी साई ॥ उ० ॥ & ॥ संबत अठाराने वरस 
उत्तीसे, कियो मागोर दाहर चौमासरी भाईं॥ 
प्रसाद पुज्य जेमलजी केरो, कियो ज्ञान तणों 
अभ्पासरी माई ॥ उ० ॥ १०॥ 





॥ महावीर स्वामीका स्तवन ॥ 
ओ महावीर सासण धणी, जिन श्रिधुवन 
स्वामी ॥ ज्यांरे चरण कमल नित चित धरुछ, 
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रे नगरी पिता भात 
लक्ष्ण अवगेहणा ॥ परण आउपो कंवर पढे, 
तपस्पा परिमाणा ॥ चारिन्न तप प्रश्धु गुण भ- 
णिये; छद॒मस्त केवल नाणी ॥ त्तीरथ गणघर केवली, 
जिन सासण परिमाण ॥ १॥ देवलोक दसमें 
चीससागर, प्रण स्थित पाया ॥ कछुण्डणपुर नगरी 
चौथीस, श्री जिनवर आया॥ पिता सिद्धारथ पुत्र, 
मात घऋश्लादे नंदा ॥ ज्यारी छुक्षे अवतस्था, 
स्वामी वीरजिणन्दा॥ ज्यरि चरण रूक्षण छे सिंघ- 
नोए, अवशेहणा कर साथ ॥ तनु कंचन सम 
छोमति, ते प्रणख जगनाथ ॥ २॥ घोहोत्तर 
घथरसनो आडउषो, पाया छुख कारी ॥ तीख घरस 
प्रशु कुघर पदे, रह्मा अभिम्नह घारी॥ छुमेर गिरि 
पर इन्द्र चौसठ, मिल महोच्छघब फीनो ॥ अनंत 
बली अरिहंत जाणी, नाम प्रश्नो दीनो॥ ज्यारी 
मात पिता रुरगति ले आये, पछे छीनो संयम 
मार ॥ तपस्या फीनी निरमली, प्रसुसादे बारे 





है जा 





[ १८६ ] 

थरस मझार । ३॥ नव चौमासी तप कियास, 
प्रभ्भु एक छमासी ॥ पाँच दिन उणो अभिम्नह, 
एक छम्तास विमासी ॥ एक एक मासी तप किया, 
प्रश्ु द्वादस विरिया। योहोत्तर पक्ष दोय देप मास, 
छपिरिया ग्रेणिया ॥ दोय भढ़ाई तीन दोष, इम 
दिडमासी दोष ॥ भद्र महा भद्र शिव भद्र तप 
तप्पा, इस सोले दिम होय॥ ४ ॥ भिखुनी पडिमा 
अष्ट भगवतिनी द्वाददश फीनी॥ दोष सोने 
गुणत्तीस छट्ठम तप गिणती लीनी ॥ इग्पारे घरस 
छ मास, पच्चीस दिन तपस्या केरा ॥ इर्यारे मास 
उगणीस दिवस, पारणा भलेरा॥ इण विधिस्वामी 
जी तप तप्याए, पछे लीनो केवल नाण॥ तीख 
परस उण विचरिया, ते प्रणछु यर्धमान ॥ ४॥ 
प्रथम अस्ती दूजो चम्पापुरी, पीस चम्पा दोय कहिए 
थाणिए विशालापुर, वेहु मिलीस द्वादशा लद्िए॥ 
चतुर्देश मालंदोपाड, छमिधिछा गिणिए॥ भदिल- 
पुरी दोय सप मिली, अगतीस सणिए॥ एक आल 
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विया एक. सावथिए, एक अनारज जाण ॥ चरम 
चौमासो पावापुरी, जठे प्रभु पहुंता निरचाण ॥६॥ 
मसुनियर चवदे सहेस,सहस छत्नीस अरजका॥। एक 
लक्ष गुणसठ सहेस आावक, तीन छात्र आविका ॥ | 
अधिक अठारे सहस, हम्यारे गणधरनी माला ॥ 
गौतस स्वामी बड़ा शिष्य, सती चंदनघाला ॥ज्पारे | 
केवल ज्ञानी सात सोए, प्रभु पहुंता निरवाण ॥ 
सासण बरते स्वामीनो, एकघीस सहेस चर प्रमाण 
॥ ७ ॥ प्रष तीनसौ धार, तेरासे आवधि ज्ञानी ॥ 
सन प्रजव पाँचसो जाण, सातसो केवल नाणी ॥ 
वेक्रिय ऊमधिना धार, सातसोौ झुनिवर कहिए॥ | 
घादी चारसौ जाण, भिन्न २ रचा लहिये ॥ एका- | 
एक चारित्र लियपोए भ्रम एकाएक निरचाण ॥| ह 
चौसठ ये लग चालियो, दरसण केयर नांण ॥८॥ |, 
मारा नरबरू वृषभ २ दस एक जिमि हैचर॥ वारा 
हेवर सहिष, महिष पांचसें एक गैवर॥ पाँचसे गज 
हरी एक, सहस दोथ हरी। अष्दापद कस 
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लाख बलदेव यासदेव, अस्दोयप दोय 'चक्की॥ 
कोड छाकी एक झुर क्ह्योये, क्रोड सुरा एक 
इन्द्र ॥ इन्द्र अनन्ता खुननमें, चिदी अंग्रली 
अग्म जिनन्द ॥ ६ ॥ आपतणा प्रझ्ठु गुण अनन्त 
कोई पार न ॒पाथे ॥ छूब्ध प्रभावे करोड़ फाथ, 
ऑोड़ मुणसिर बणाबे ॥ सीर सीर फ्रोडा क्रोड़ 
पदन जस करे ज्ञानी ॥ जिभ्पा जिम्पाछ फोड़ 
कोड़ गुण करेछ ज्ञानी ॥ फोड़ा कोड़ सागर लगेए 
फरे ज्ञान गुणसार ॥ आप तणा प्रभु ग्रण अनन्ता, 
कहेता न आवेजी पार ॥ १०॥ चबदेई राजु- 
लोक, भरिया चालुन्दा फणिया। सबब जीवना 
रोमराय, नहि जावे ग्रेणिया ॥ एक एक चाल 
गुण करेस,प्रभु अणंता अणंता॥ पूज्य प्रसादरिस्त 
लालचन्दजी, नहीं आये फद्देता ॥ समत अठारे 
पासप्टेए, सास मिमसर उनन्‍्द ॥ सामपुरे शुण 
गाइया, घन श्रीषीर जिणंद ॥ ११ ॥ इति ॥ 








[ १५८६ ।| 


॥ अथ कालरी सज्काय लिख्यते ॥ 

इण कालरो भरोसो भाईरे को नहीं, ओ किण 
विरिया माहे आये ए॥ चाल जवान गिणे नहों, 
ओ से मणी गठकाने ए ॥ इण०॥१॥ घाप दादो 
चेठो रहे, पोता उठ चलजावे ए॥ तो पिण पेठा 
जीवने, धमेरी धात न झुद्ावे ए ॥ इण० ॥शा 
महेल मंदिरने माल्या, नद्दीय निधाणने नालछो ए 
सरगने मृत्यु पातालमें, कठियन छोड़े फाडाए॥ 
इण० ॥३॥ घर नायक जाणी करी, रिख्या छरी 
मन गसती ए ॥ काल अचानक ले चल्पो, चौक्पा | 
रह गई मिलती ए ॥ इण० ॥४॥ रोगी उपचोरण 
कारणे, बैद्‌ विचक्षण आचे ए॥ रोगीने ताजो करे 
आपरी खबर न पावे ए ॥ इण० ॥५॥ उन्दर जोड़ी 
सारखी, मनोहर महेर रसालो ए ॥ पोह्या ढोलिए 
पे सछ , जठे आण पहुंतो कालोए ॥हइण ०॥६॥ राज 
करे रलियासणो,इन्द्र अनूपस दिसे ए ॥ बैरी पकड़ 


पछाडियो, दाग पकड़ने घीसे ए॥ इण० ॥ ७ ॥ 


१६० ] 
बदलभ पालक देखने, साड़ी मोदी आसो ए, 
छिनक साहदे चलतो रह्यो, होष गई निरासो ए॥ 
इण०॥८॥ नार निरखने परणियों, अपछराने उणि- 
हारे ए॥ सल ऊठ चलतो रहो, आ ऊभी हेला 
मारे ए ॥ इण० ॥8६॥ चेजारे चित्त चुपत्ु, फरी 
इस्रारत सोदी ए॥ पावडी ए 'चढतो पड्यो, 
खाय न सकियो रोटी ए॥ इण०॥ १० ॥ सुरनर 
इन्द्र किननरा, कोई न रहे निशंकों ए॥ झुनिवर 
कालने जीतिया, जिण दिया मुक्त मांदे डइये ए 
॥ इण० ॥ ११५॥ कफिसनगढ़ माहे सिडसठे आया 
सेखे कालोए ॥ रतन कह्टे भव जीवने, कीजो घर्म 
रसाछो ऐ॥ इण० ॥ १२ ॥ इति ॥ 
॥ धर्म रुपीनी सज्काय ॥ 
चम्पानगर निरोपम सुन्दर, जठे भर रुचि 
रिप्त आया ॥ सास पारणे गुरु आज्ञा ले योच- 
रिया सिधाया दो ॥ झछुनिवर घ॒र्म रची रिस्तर मंदु 








१६१ 





बल्ब 


॥९॥ ए आंकड़ी ॥ भव भव पाप निफाचत संचत 
छुकूत दूर निकंदू हो ॥ सु० ॥शा नीची दृष्धि धरण 
सिर सेदे, छुनोश्वर गुण भण्डारे॥ भिक्षा अदन 
फरता आया, नाग श्रीघर द्वारे हो ॥ सु०॥ ३१ ॥ 
ख़ारो तुधो जेहदर हलाइल घुनिवरने चेहराउ्घो ॥ 
सद्देज उप्चरडी आई अमघर, फद्दो षाहेर कुण 
जाबे हो ॥ छु० ॥ ४ ॥ पूरण जाणी पाछा बलिया, 
गुर आगे आदवी धरियों ॥ फोण दातार मिलल्‍यो 
रिख्र तोने, पूरण पातर भरियों हो ॥ छु० ॥ ५ ॥ 
ना ना करतो सोने घहिराव्यो, भाव उलठद मन 
आणी ॥ चाखीने गुरु निरणय फीधो, जेहर हलाहूछ 
जाणी हो ॥ छु० ॥६80 अखज अभोज फटक सम 
ख़ारो, जो छुनियर तु खासी, निरबल कफोठे जहेर 
हलाहल अकाले सर जासी हो ॥ छु० ॥७॥ आज्ञा 
ले परठणने चाक्या, निरचध ठोर खुनि आया॥ 
बिन्दु एक परठेव्या ऊपर, किडिया बह सर 
जाया हो ॥ छु० ॥ ८॥ अल्प आहार थी, एहयी 





[ श्ध्र 


हिंसा, सर्व थी अनरथ जाणी ॥ परम अभय रस 
भाव उलट घर, फिडियारी करुणा आणी ही ॥ 
झु० ॥ ६ ॥ देह पडता दया निपजे, तो मोटा 
उपकारे॥ फसीर खांड समजाणी हो खनिषर, 
तत्क्षण कर गया अहारे हो ॥ छु० ॥ १० ॥ प्रवल 
पीर दारीरमें व्यापी, आवण सक्तज था की ॥ 
चाहु. गन कियो संधारो, समता दृढ़ता राखी हो॥ 
मु० ॥ ११ ॥ स्वार्थ सिद्ध पहुंता शुभ जोगे, महा 
रमणीक घिमाणे ॥ 'चौसठ सणरो मोती छठके, 
करणीर परमाणे हो ॥ सु ॥ १२॥ छसथर करणने 
मझुनियर थाया, रिखजी कालज किघो ॥ ध्रुंग घग 
इन मागश्रीने, सुनिवरने घिप दीघो शो ॥छ०॥१श॥। 
हुई फजीती करम पह्ुु चांध्या, पहुंतो नरक दुवारे॥ 
घन घन हण धर्म रुचीने, फर गया खेथी पारे हो ॥ 
झु० ॥१४॥ पेंसड साल जोधघाणा माहे, छुखे कियो 
चौमासो ॥ रक्तचन्दजी कहे एद सुनिवरना, मास 
थकी शिव चासो हो ॥ छुनि० १५ ॥ इति ॥ 
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श्री ढंढण मुनिनी सज्काय । 
ढंढण रिखजीने बंद्णा हूँवारी, उत्कृूषो अण- 

गाररे हँचारी लाल ॥ अविग्ह किधो एहवो हूँवारी, 
लव्घे लेश' आहाररे हँवारी छाल ॥ ढं०॥ १॥ दिन 
प्रति जाबे गोचरी हँवारी, न मिले सुजतो भातरे 
हूँवारी छाल ॥ सूलन लीजे अछुजतो हूँवारी, 
पिजर छुघ गया गात रे हँचारी छाल ॥ ढं० ॥शा 
हरी पूछे श्रीनेमने छवारी, सुनिवर सहेंस आहठार रे 
ूँचारी छाल ॥ उत्कृुछो कुण एहसें हँवारी, सुजमे 
कहो किरत्ताररे: हँचारी छाल ॥ ढं० ॥ ३ ॥ ढंढण 
अधिको दाखीयो हूँवारी, ओऔीझुख नेम जिणंदरे , 
छवारी छाल ॥ कृष्ण उमायो घांदवा हँवारी, घन 
जाद॒व छुलचन्दरे हूँवारी छाल ॥४ढ6ं०॥४॥ गलियारे 
| झुनिवर सिल्या हूँयारी, बांद्या कृष्ण नरेदारे हूँवारी ' 
छाल ॥ कोईक गाथा पति देखने छूंबारी॥ . 
उपनो भाव विद्धोष रे हंचारी छाछ ॥ ढ४ं०॥ | 
॥ ५,॥ झछुज घर आचो खाधुजी हंचारी, बहीरो 
553 29 एस 
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समोदिक अभिलापरे हूँवारी छाल ॥ चेहरीने पाछझा 
फिरया हूँवारी, आया प्रसुजीने पासरे हँवारी लाल 
ढें० ॥ ६॥छुऊ लब्चे मोदक क्लिम मिल्या हवारी, 
झुमने कहो किरपालरे हँवारी लाल ॥ लब्घ नहीं 
आओ चरछ ताहारी हूँवारी, क्लरीपति लब्ध निहालरे 
एँबारीलाल।॥6 ०॥७॥ तो झुकने फलपे नहीं हूँवारी, 
चावया परठण ठोररे हँवारी लाल ॥ ई'ट निदासे 
जायने हूँबारी, चु्था फरम कठोररे हँवारी छाल ॥ 
दं०।८॥ आई रुधी भाषना छूँवारी, उपनो फेषल 
ज्ञानरे छूँगारी लाल ॥ ढंदण रिख घमुक्ते गया 
हूँवारी, फद्दे जिन हे छुजाणरे हवारी लाल ॥ 
ढं०॥ & ॥ इति ॥ 


अन्‍«---»-»ार 


नव घाटीको स्तवन । 
सच घाटी माद्दे मटकत आपो, पाम्पो नर भष 
सार॥ जेहने घंछे देवता, जीया ते किम जाबो 
हार ॥ ते क्षिम जाषो द्वार, जीवाजी ते किम जावो 











.. 


हार॥ छुलेस तो मानव भव पाघो, ते किम जावो 
हार ॥ १ ॥ घन दौलत रिद्ध संपदा पाई, पाम्पो 
भओग रसाल॥ मोहो माया माहें भुल रहो, जीव 
नहीं लियी छुरत संभाल ॥ नहि लियी छुरत 
संभाल, जीवाजी नहिं लिवी सुरत संभाल ॥ हु० 
॥२॥ फाया तो थारी कारसी दिखे, दिसे जिन 
घर सार॥ आऊषो जाता वार न छागे, चेतो 
क्पॉनी गर्वार ॥ चेतो क्‍यों नी गयांर, जीवाजी 
चेतो कपों नी गयांर ॥ छु० 0३५॥ घोवन चथ साहे 
घंदो छागो, लागो हे रमणीरे लार॥ घन कप्ताथने 
दौलत जोड़ी, बहि कीनो धर्म लिगार।॥ नहीं छीनो 
घर्म लिगार, जीचाजी नहिं. कीनो धर्म लिगार ॥ 
| दु० ॥ ४॥ जरा आवेने यौबन जावे, जाये इन्द्रिय 
विकार ॥ धर्म किया विना हाथ घसोला, परभव 
खासो सार, परभव खासो मार जीवाजी परभव 
+ खासो मार ॥हु ०५॥ हाथोंमें कड़ाने कार्नोंमे मोती, 
गले सोचनकी सारू॥ घमे किया बिन एह जीवाजी, 
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अमरण छे सछुभार जीचाजी, अमरण छे सष्ठुभार 
। ए जग है सप स्वारथ केरा, तेरो नहीरे 
लिगार। यार थार सतगुर समभाये, झथो तुम 
संघम्त भार ॥ दपो तुम संयम भार, जीवाजी छयो 
तुम संपम भार।दुणाण। संयम लेईने कर्म खपायो, 
पामो केयल ज्ञान ॥ निरमल छुगमे मोक्ष सिधाओ 
ओछे साचोज्ञान। ओछे साथो ज्ञान जीषवाजी ओछे 
साचो ज्ञान॥दु०॥८। संमत अठारेने घरस शुण्पासी 
इरकेन सिंघजी उल्लास ॥ चैत पदी सातम साथ- 
पुरमें, फीनो ज्ञान प्रकाह् । फीनो ज्ञान प्रकाश 
जीवाजी, फीनो ज्ञान भ्रकाद्॥दुलेभतों णाह॥इति॥ 





श्री धन्नाजीरी सज्काय । 
धन्नाजी रिखनन चिंतचे, तप करतां तुदी हम 
तणी कायके ॥ अरीवीर जिमंदने पूछने, आज्ञा ले 
संथारो दियो ठायके ॥ १ ॥ घन करणी हो धन- 
राजरी ॥,ए आंकड़ी ॥ पह उठीने बांद्या ओऔदषीरने, 


ष््ः 











द , १६७. ॥, 





॥ श्रीजी आज्ञा दिवी फरमाथके ॥ विमरू गिरी ग्रेवर 
संगे, चाल्या समसथ साध खमायथके ॥ घन०॥र)॥। 
ठायो संधारो एऋ सासनो । थैवर आया प्रछुजीरे 
॥ पासके ॥ 'मंडडपगरण जिन बीरने, गौतम पूछे 
॥ बेकर जोड़के ॥ घ० ॥ ३॥ त्तप तपीया बहु आकरा 
कहो स्वामी वासो किहाँ छीधके । सागर ज्ेतीसारे 
आउपषो, नव महीनामें सर्वारथ सिद्धके ॥ध०॥४॥ 

भहा विदेह क्षेत्र माहे सिद्ध हुशी, विस्तार नवमा 
| अंगरे साह्यके॥ शिव खुख साध पदवी लही आस- 
| करणजी सुनिग्ुण गायके ॥घ०॥५॥ संबत्त अठारे 
॥ घरस ग्रणसठे, बेशान््र बद पक्षरे माह्मके॥ विस- 

लपुरमें गुण गाहया, पूज्य रायचन्दजीरे प्रसादके 

॥घ०॥६॥ .ओछोजी इधकोमें कद्यो तो सुज मिच्छामि 

छुकछड़ होयके॥ बुद्धि अछुसारे गुण गाइया, खचनो 

सार जोघके ॥ घ० ॥ ७॥ इति ॥ 
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॥ श्री पद्मावती आराधना ॥ 
हीचे राणी पद्मथदी, जीवरास प्तमादे ॥ जाणपणे 
जग दोदिलो, इण बेला जावे ॥ १॥ ते झुज 
मिच्छामी चुफड़' ॥ अरिहन्तनी साख, जे में जीव 
पिराधिषा, चौराशी छाप ॥ ते सुजञ०॥ २॥ 
सात लाम्त पृथिवी तणा, साते अपकाप॥ सात 
छाग्म तिउकायना, साते घलियाय॥ ते०॥ ३॥ 
दस प्रत्येक पनरपति, चौदे साधारण, पी ती चौरिंदी 
जीवना, थे वे लछाप्त पिचार ॥तले०॥ ४ ॥ देवता 
तियच नारकी, चार चार प्रकाशी ॥ चौदे लाख 
मन॒ष्यना, ए लाग्व चौरासी॥ ते० ॥ ५॥ इण भवे 
परभवे सेविया, जे मैं पाप अठार ॥ त्रिषिधघ प्रिविघ 
करि परिदृरू', दुर्गतिना दातार॥ ते« ॥ ८ ॥ हिंसा 
कीधी जीवनी, बोब्या मुपाबाद ॥ दोष अदत्ता- 
दानना, मेथुनने उन्माद ॥ ले० ॥७॥ परिम्रह 
मेव्यो फारसो, किघो क्रोध पिदोप ॥ सान साया 
"छोम मैं किया, बडो रागने हंप ॥ ले०॥ ८ 
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कलहकरी जीव दुद्ृवपा, दिधा कुडा कलंक॥ 
निन्‍दा फीघी पारकी रति अरति निशाक ॥ ते० ॥ 
&६ ॥ चाड़ी कीघी चोतरे, कीघो धापण मोसी ॥ 
छुगुरु कुदेव कुषभनो, भलो आणपो भरोसो ॥ते०॥ 
॥ १० ॥ खठिकने भवे में किया, जीव नाना घिथ 
घात ॥ घबिड़ि मारने भरे चिडकला | सारथा दिनसने 
रात ॥ त्ते० ॥१ १॥ फाजी सुदछाने भवे, पढ़ी मंत्र 
फठोर ॥ जीव अनेफ ज़बे किया, कीधा पाप अघोर ॥ 
॥ ले० ॥ १२ ॥ मच्छी मारने 'भवे साछला, जाल्पा 
जल बास ॥ धीवर 'भीरू कोली 'भवे, झरूग पाड्या 
पास ॥ ले० ॥ १३६॥ फोटवालने भवे जे किया ॥. 
आकराकर दंड ॥ बन्दीवान साराबिया, कारेड़ा 
छड़ी दंड ॥ ते० ॥ १४ ॥ परप्ताघामीने भवे, दीधा 
नारकी दुःख ॥ छेदन भेदन बेदना ॥ ताडण अति, 
लिख ॥ लते० ॥१५॥ कु सारने 'भवेमें किया, नीमा- 
हपचाच्धा ॥ तेली भव तिल पेलिया, पापे पिंड 
भराब्या ॥ ते० ॥ १६॥ हाली भवे हल सेडिया,. 
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फाड्या पृथ्वीना पेट ॥ खडने दान घणा किया, दीघी 
घदल चपेट ॥ ते०॥ १७ ॥ मालीने भर्वें रोषिया, 
नाना विध वृक्ष ॥ सूल पत्रफल फुल्ठना, छागा पाप 
ते लक्ष || ते० ॥ १८॥ अद्धोवाइयाने भवे, भरा 
अधिका भार ॥ पोठी पुठे कीड़ा पढ्या दया नाणी 
लिगार ॥ त्ते० ॥ १६ ॥ छीपाने भवे छेतला फीधा 
रह्णण पास ॥ अप्नि आरम्म फीघा धघणा, धातुर्वाद 
अभ्यास ॥ ते० ॥ २०॥ सरपणे रण कुंझता, 
मासख्या भाणस धन्द ॥ मदिरा मास साखण 'भख्या, 
खादा सूलने कंद ॥ ते० ॥ २१ ॥ खाण खणावो 
घातुनी, पाणी उलंच्या ॥ आरम्म किया अति 
घणा, पोले पापज खंच्या॥ त्ते०॥ २२॥ फरम 
अंगारे क्रिया पली, घरने दव दीधा ॥ सम खाघा 
घीतरागना, कफुडा फोलज कीघाग॥ ते०॥ २३ ॥ 
पिकला भवे डंदर लिया, गिरोली हत्यारी ॥ सढ़ 
गवार तणे वे, में झुवा लीखा मारी ॥ त्ते०ण॥२शा 

भडभुज्य तणे भवे, पकेंद्री जीच ॥ जुआरी चणा 
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बहु शोकिया, पाडंता रीव ॥ त्ते० ॥ २५ ॥ खाॉडिण 
पीसण गारना, आरम्म अनेक) रॉधण ह धण 
अप्निना, फीधा पाप अनेक ॥ ते० ॥ २६ ॥ विकथा 
बार फीधावली, सेव्या पांच प्रमाद ॥ इष्ठ वियोग 
पाठ्या किया, रूदनने विखवाद ॥ ते० ॥२७॥ साधु 
अने आवक तणा, त्रत लहीने भांग्या ॥ मूल अने 
उत्तर तणा, मुझ दृषण लागया ॥ ति०॥ रेप ॥ 
सांप पिच्छ सिंह चीतरा, सिकराने सासलि॥ 
हिंसक जीव तणे भवे, हिंसा कीघी सबली ॥ ते० 
॥५६॥ खुआघड़ी दूषण घणा, घडी गरभगलाव्या 
जीचाणी ढोल्या घणी शीलत्रत 'मंगठ्या ॥ते०॥३०॥ 
सच अनन्ता 'मप्तता थक्का,कीधा देह सम्बन्ध। जिविध 
ज्िविध करी घोसरू',तिणसु प्रतिबन्ध ॥ते०॥३१॥ 
सवअनन्त भमता थका, फीधा ऋृटुम्य सम्बन्ध ॥ 
जिविध त्रिविध करी घोसरू , तिणखु प्रतिषन्ध |ते ०॥ 
॥३२॥ इण परे इह वे पर भव, कीधापाप अक्षत्र ॥ 
त्रिविधन्निविध फरी घोसरू ,करू जन्म पवित्र ॥तै०॥ 
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॥ ३१ ॥| इणविध ए आराधना “भावे करसे जेह ॥ 
समय छन्दर फहे पाप थी, इृद्द भव छुटसे तेह 
॥ त्ते०॥ ४४ ॥ राग पैराडी जे सुणे, पह ध्िजी 
दाल॥ समय झुन्द्रर फह्दे पाप थी, छुदे भव तत्काल 
॥ ते० ॥ १५॥ इति ॥ 








आर 
श्रीसुखविपाक-सूत्रम्‌ 
छह । 
तेण कालेण तेणं समएण रायगिरे शयरे 
गुणसिलए लेइए सोहस्मे समोसदढे जंबु जाव 
पज्ञुवासमाणे एवं वयासो--जह्णं भंते | सम- 
णेणं सगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण दुहविवा- 
गार्ण अयमर्डे परणणत्ते सुहविवागाणं भन्‍्ते | 
समरेण भसगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण के 
अई पणणत्ते ? तत्तेणंसे सुहम्में अणगारे जंबू 
अणगारं एवं वयासी-एवं खलु जंबू ) समणेखणं 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं घुहविवागारां 
दस अज्कयणा पण्णत्ता। तंजहा-छबाह १ 
भसदनंदीय २, सुजाएय ३, सुवासवे ४, तहेव 
की पी सर 2०833 आलम अर 24 आ 
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जिणदासे ५, धणपतीय ६, महत्वयले ७॥ १ ॥ 
भददनंदी ८, महचंदे ६, वरदत्तो १० ॥ 

जड्ण भन्‍्ते | समणेगां जावसंपत्त णं सुह- 
विवागाणं दस अज्मयणा परणणत्ता पढमस्समं 
भंते | अज्मयणस्स सुहविवागार्ण जाच के अट्ठ 
पण्णत्त १ ततेणंसे सुहम्मे अणगारे जंबू शण- 
गारं एवं वयासी-एवं खलु-जंदू ! तेणां कालेयां 
ते समएयणां हत्यिसीसे णाम॑ णयरे होत्या रिद्धि- 
व्यिमियसमिद्धे, तस्स गं हत्यिसीसस्स णगरस्ख 
बहिया उत्तरपुरत्यिमि दिसीभाए एत्थ्ण्ण पृष्फ- 
करंडए णामं॑ उज्जाणे होत्या सब्बो उय० तत्थयां 
कयवण माज पियस्स जकखस्स जवखाययरो होत्या 
दिख्वे० तत्यर्ण हत्विसीसे णयरे अदीणसत्त्‌ 
णाम॑ राया होत्था महया० वण्णओ, तस्स ख॑ं 
अदीणसत्तुस्स रएणो घारिणीपामुत्र्ख देवीसह- 
ससे ओरोहेयावि होत्था। ततेयां सा धारिणी 
देवी अण्णया कयाइ तंसि तारिसगंसति वास 
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'घरंसि जाब सीह स॒मिणे पासड जहा: जहा मेहस्स 
जम्मणं तहा भाणियव्यं | सुवाहुकुमारे जाब 
अलंभोग समत्थे घाव जाणंति, जाणित्ता 
अस्सापियरों पंच पासायव्डिंसगसयाह' करा- 
बेंति, अव्सुग्गय० भवर्ण एवं जहामहावलस्स 
रण्णो, णवरं पुष्फचून्ञापामोक्‍खाणं पंचण्हंराय 
वर कण्णयसयाणां एगदिवसेणां पार्णि गिण्हादेंति 
तहेव पंचलइओ दाओ जाव उप्पि पासाय वर. 
गए फुद्साणेहिं मुइंगसत्थएहिं जाव विहरह। 
तेणं कालेशं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे 
समोसढे एरिसा निग्गया, अदीणसत्त्‌ जहाकू- | 
णिओ तहेव निग्गओ सुबाहु बि-जहा जमाज्ी 
तहा रहेणं निग्गए जाव घम्मो ऋष्िओं राया 
परिसा पडिगया। तएपण॑ से सुबाहु कुमारे सम- 
णसस भगवओ महावीरसल अंतिए घस्मं सोझ 
णिसम्म हड्ड तुह० उद्ए उदंति ज्ञाब ण्‌्वं 
वयासि-सदृहाम्तिण॑ भन्‍्ते | णिगर्शंथं पावयण॑< ५ 
क्फ्ड््क््काक्काल्च्ओफनालडलाल जलकर 
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जहाणं देवाणुप्पियाणं अंतिए घहवे राइसर जाव 
सत्यवाहप्पभिइओ मुण्डे भवित्ता अगाराओं 
अणगारिय पव्वइया नो खलू आअहण्ण' तहां 
संचाएमि मुडे भवितचा आगाराओ अण- 
गारियं पव्वइत्तर अहरण्णं देवाणुप्पियाणं 
अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तलिकखावइयं दुवालस- 
विहं गिदिधमं पडिवज्जिस्सामि,अहासहं देवाणु- 
पिया ! मा पडिबंध करेह। ततेणंसे सुवाहुकुमारे 
सम्णस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणु- 
व्वइयं सत्तसिवखावइयं दुधराक्षसविह गिहिधम्म॑ 
पडिवज्ज्ञति पडिवज्जिता तमेच चाउमन्घंटं आस- 
रह दुरुदति जामेव दिस्त पाउब्मूण तामेवदिसं 
पडिगए। तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्ल 
भगवओ महावीरस्स जेट अंतेवासी इ दभूई नाम 
झणगारे जावएवंबयासी-अह्दो णंमंते | सुबाहुकुमारे 
इंटटू इंदरूवे कंते २ पिए २ मणुण्णे २ मणामे २ 
सोमे सुभगे पियदंसणे सुरूवे बहुजणस्स वियण" 
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वियण' भंते ! सुबाहुकुमारे इटटू ५ जाव सुरूवे। 
सुवाहुणा भन्‍ते | कुमारेण' इसा एयारूवा उराला 
माणुस्सरिद्धी किण्णा ल्द्धा ? किण्णा पत्ता 
किण्णा अभिसमन्नागया ? केवा एस आसी 
पुन्वभवे ९ एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण॑ तेण' 
समएण इह्ेव जबुदीवेदीबे भारहे वाले हत्थिणाउरे 
णास णगरे होत्था रिझित्येमिय समिद्धे तथणा 
हत्थिणाउरे णगरे छमुह्े नाम॑ गाहावई परिवसह् 
अड्ठे० तेणं कालेण तेणं सम्रएणं घस्मघोसा- 
णासं थेरा जाति सम्पन्ता जाब पंचहिं समणस- 
एहिं सद्धि' संपरिवुडा पुव्दाणुपुव्चि चरसाणा 
गामाणु गा, दृइज्जमाणा जेणेव हस्थिणाउरे 
णगरे जेणेव सहस्संबवरणेउज्जाणेतेणेवउवा गच्छह 
उपागच्छिताअहापडिख्वंउग्गहंउग्गिण्हित्तासंयमेण 
तबसा अप्पार्ण भावेम्राणा विहरंति । तेण॑ कालेणं 
तेणं समएर्ण धम्म्रघोसाणं थेराणं अन्तेवासो 
“पा 






. णासं झणगारे उरोाले जाव लेस्से सास 
सालेणं सूममाणे विहरति। तए णं से खदतते 
अणगारे मासकखमणपारणगंसि पढमाये पोरि 
सीये सब्फायं करेति नहा गोयमसामो तहँब 
घम्मधघोसे (सुधम्मं) थेरे भापुच्दति ज्ञाव झडमा- 
गेडल्यनीय ममिमाई कुलाइ' सुमुदरुस गा।हाद 
तिस्त गेददे झणुष्यविद्त एणं से समुहें गाहयवती 
सुद॒त्तं भ्रणगारं एज्जमारणं पासति शत्ता दटतट 
चितमाणंदिया थासरणातो भच्मुडे ति २ ता पाय 
पीढाझो पद्मोरुद्ति २ ता पाठयाशो ओमुयति २ 
ता एगसाहिय उत्तरासंग करेति २ त्ता सुद्रत्त 
झणगार॑ सच्टु पयाइ झणथ॒गच्द्ति २ चा तिम्ख़ुतो 
आयाद्िणं पयाद्दिणं फरेइ २ र्पवंदति जर्मंततति 
२त्ता जेंगेर भत्तपर तेणेय उब्रागच्दति २क्ता 
सयदत्येण पिउन्नेण झ्त्ं पाणं प्राइम साइमेणं 
पढिल्ामेस्सामोदि तुट्ट पडिलाभे माणेवरि लुझ 
पटिक्षासिषति तुटू ।ततेण तस्स समुदस्स गाहा 
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बइसस्‍्स तेणं दब्घसुद्धेण दायगसुद्धेणं पडिगा- 
हगधुरेण तिविहेशं॑ तिकरणघुरेण घुदते अण- 
गारे पड़िलासिए सम्ााणे संसारे परित्तोकए 
मणस्साउए निषद्धे गेहँसि ये से इसाइं पंच 
दिव्वाईं. पाउब्भयाईं तंजहा-बखहारा बुद्धा १ 
दसछवन्ते छुघुमे निव्वातिते २ चेलबखेबे कए 
३ आहयाओ देवदुहुहीओ ४ अंतरावियणां 
आगासंसि अहो दाण महोदाणं घुदय ५। 
हत्थिणाउरे नयरे सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो 
अन्नमन्नस्स एवमाइक्खड ४-धण्णेणं देवाणुष्पि 
या | सुमुह्े गाहावई सुकयपुन्ने कयलबखरो 
सुलछणं सशुस्सजस्से सकयरिद्धी य जाव तं॑ 
धनन्‍्ने णं देवाण॒प्पिया ! सुम्रुहे गाहावई। तत्ते- 
सुघुद्दे गाहांवई बहुइ वाससयाई' आउय॑ 
पालइत्ता कालमासे काल॑ किद्चा इहेव - हत्पि- 
सोसे णगरे अदीणसत्तस्स रन्‍नो धारिणीए दे- 
वीए कुच्छिंसि पुत्तताए उववन्ने। ततेण सा-. .. 
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धारिणी देवी सयणिज सि सुत्तजागरा ओही- 
रमाणी २ सीहं पासति सेसे त॑ चेव जाव उप्पिं 
पासाए विद्दरति त॑ एयं खलु गोयेमा। सुचा- 
हुणा इमा एयारूवा माणुस्सरिद्धी लद्धा पता 
अभिसमन्नागया । पभूर्ण भंते। सुवाहकुमारे 
देवाशुप्पियाणं अंतिए मुद्ठे भवित्ता अगाराओो 
झणगारिय पव्वइत्तये ? हंता पमू | तते णं से 
भगव गोयमे समर भगव॑ महावीर घंदति नम 
सति २ चा संजमेण तवसा अप्पाणं भावेभाणे 
विहरति। ततेण से समणे भगव॑ महावीरे अ- 
क्षया कयाई हत्यिसीसाओ णगराओं धुप्फक- 
शंडाओ उज्जाणावो कयवणमाज्रपियस्सजक्खस्स 
जबलाययाओ पडिणिवखमति २ त्ता बहिया 
जणवयविद्ारं विहरति। ततेणं से सुबाहुकुभारे 
समणो वासये जाते अभिगय जीवाजीबे,जाव 
पडिलामे माणे विहरति । तत्ते ण॑ से सुबाहँक- 
सारे झन्‍्नया कयाई' चाउदसटूमुदिटरपुएणमासि- 
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णीसु जेणेव पोसहसाला तेणेव -उवागच्छति २ 
त्ता पोसहसालं पमज्जति 2२ त्ता उच्चारपासवण 
भूमिं पडिलेहति २ ज्ञा दव्स संथारं संथरेह २- 
त्ता दव्भसंथारं दुरूहइ २ त्ता अटुमभतत पगि- 
गहइ २ ता पोसहसाजाए पोसहिये अटुमभत्तिये 
पोसहं पडिजागरसाणें विहरति । तए ण॑ तस्स 
सुवाहुस्स कुमारस्स पुव्बरत्ता वरत्तकालसमयंसिं 
धम्मजागरियं जागरमाणस्सइमे एयारूवे अज्क 
त्विये चिंदीए पत्थीए मणोगए संकप्पे 'समुप्पने 
घण्णा ण॑ ते गामागरणगर जाव सन्निवेसा 
जत्थणं समणे सगव॑ महावीरे जाव विहरित, 
घन्नाणं तेराईसर तल्रवर० जेणं समण॒स्स भग- 
वझो महावीररुंस अंतिए मुंडा जाब पव्वयंति 
घनन्‍ना ण॑ ते राईंसर तलवर० जे गा समयणंस्स 
भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणव्यइयं जात 
गिहिधम्सं पंडिवज्जंति, पन्‍नां णें ते राईंसर जाव॑ 
जे णे सरमेणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए 
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धम्मं सुणेति त॑ं जत्तिणं समणे भगवं महांपीरे 
6 पुव्विं चरमाणे गामाणुगाम॑ दूइज्जमाणे 
इंद्दमा गच्छिज्जा जाव विदरिज्जा ततेणं अहं 
समणस्स भगवश्ो महावरीरस्प अंतिए मुदे 
भवित्ता जाव पव्चएज्जा ) तत्तेणं॑ समणे भगवं 
महावीरे सुवाहुस्स कुमारस्ल इसमे एयारूुव॑ झ- 
उ्म्त्थियं जाव वियाणित्ता पुव्वाणु पुन्बिं घरमाणे 
गमाणुगाम टृइब्जमाणे जेणेब हत्यिसीसे णगरे 
जेणेव पुप्फकरंडे उज्जाण जेणेबव कयवणमाक्ष 
पियस्स जबखस्ख जरखाययण तेणेव उधवागच्छइ 
३२ चा अहापडिख्यं उग्गहं उगिर्हित्ता संजमेयां 
तबसा अ्रप्पाणं भावेत्ाणे विहरित परिला राया 
निग्गया ततेणं तस्स खबाहुस्स कुमारस्स ते स- 
हया ज्ञहा पढम॑ तद्दा निगाओ घम्मो कहिओ 
परिसा राया पडिगया। तते खां से सुवाहुऋ- 
मारे समणस्स भगवओ मद्दावीरस्स झन्तिए 
धम्मं सोचा मिसम्मर हृट्टु छुडठ जहा मेहे तहा 

























रा. खऋ्रापुच्छति, णिव्लसणासिसेओ 
'तहेव जाव अणगारे जाते ईस्यासमिये. जाव 
बंभयारी, ततेणं से सुबाह अणगारे समणस्स 
भगवशओ महावीरस्स तहारुूवाणं थेराणं अं- 
तिए सामाइयमाइयाइ एकारस अंगाई'. अ- 
हिज्जति २ चा बंहूहिं. चउत्थछहहुम० तवोबि- 
हाणहि अप्पाण भावित्ता बहुइ' वासाइ” साम- 
नतपरियागं. पाउखिता सासियाएु संलेहणाए 
अप्पाणं झूसित्ता सह्ठि भत्ताइ' - अणसणाए 
छेद्िता आलोइयपडिक ते समाहिपते- काज्ममा 
से काल॑ ,किन्चा सोहस्से कप्पे:देवत्ताए. उववस्ने, 
से ण॑ ततो :देवल्ोगाओ: आउचकखएणं भसवदख- 
एणं ठिट्वक्लएणं अणंतरं चर्य चहत्ता. साणुस्सं- 
विग्गह लभिद्दिति २ त्ता-केवलं बोहिं बुज्किहिति 
रूचा सहारूवार्ण थेराणं' अंतिए मु'डे जाव 
पव्वइस्लति; से गा पतत्थ-वहुद' वासाइ' सामण्ण॑ 
परियाग़ं पाउणिहिति आल्नोइयपडिक्कंते :समा- ' 





















.. से णं तओ देवक्षोमाओं माण- 
स्ख॑ पठ्वञ्जा पंभज्नोए ततो माणुस्त॑ महासवके 
ततो माणुस्सं आणते देवे ततो माणुस्स ततो- 
आरणे देवे ततो माणुरुस सब्वद्ुसिद्धे, से णं॑ 
ततो अणांतरं उच्बद्ध्तिा महाविदेहे वासे जाब 
अड्ढ।ईं जहा दढपइन्ने सिज्किद्दिति घ॒ुक्मि- 
हिति मुच्चिद्विति परीनिव्वाहिति सब्व दुबखाण 
सन्त करेहिति एवं खलु जंघू ! समणेण जाव- 
संपर्स ण॑ छुद्दविचागाएं पढमस्स झअज्मयणस्स 
झयमह पन्नत्ते॥ पढम अज्कयर्ण समतच' ॥१॥ 
बितियस्स णं उफ्खेवो--एवं खलु जम्बू ! 
तेण कालेण तेणं समएणं उसभपुरे णगरे थम 
करंड उज्जांण धनन्‍नो जबखों धणावहो या 
सरस्सई देवी सुमिणदंसण्ण कदद्ण जम्मणं बाज” 
सं फकल्नाओ य जुब्वण पाणिग्गहणंं दाझो 
पाप्तादू० भोगाय जहा मुबाहुस्स तवरंभदमंदी 
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कुमारे सिरिदेवि पामोक्खा णं पश्चलया सामी 
समोसरणं सावगधस्म॑ पुव्वभवपुच्छा -महावि- | 
देहे वासे पुणडरीकिणी शगरी विजयते छुमारे 
जुगवाहू तित्थियरे पडिलाभिए माणुस्साउए 
. निबद्ध इहं उप्पन्ने, सेसे जहा उुघाहुसुस जाव॑ 
महाविदेहे वासे सिज्किहित बुज्किहिति मुच्चि 
'हिति परिनिव्वाहिति सब्वदुक्जाणमंतं करेहिति 
॥ बितियं अज्कमययणं समत्त ॥ २॥ 
ततच्चस्स उदखेबो--वीरपुरं णगरं मणोरसं- ' 
उज्जाणं वीरकण्हे जबखे मित्त राया सिरी देवी 
सुजाए कुमारे बललिस्पिमोबखा पद्चसयकन्ना 
सामी ससोसरण पुव्वभवपुच्छा उश्षुयारे नयरे 
उसभदरो गाहावई पृष्फदर्त अणगारे पडढिल्ा 
भिए सणुस्साउए निबद्धे इहं उप्पन्ने जाव. सहा 
विदेहे वासे सिज्किहिति बुड्किहिति सुश्चिहिति 
परीनिष्वाहिति सब्व दुक्खाण़ मन्तं करेहिति॥। 
. ' ॥ तहय॑. अज्कयण समतत ॥ ३॥ 


6 नील 








० श्शद् 
चोधर्स उचखेंदो--विजयपुरं शगर झंद- 
'णबरणां ( मणोरमं ) उज्जा्ण असोगो जबखो 
वासवद्त्त राया करहा देवी सवासवे कुमारे 
भद्दापामोकला ण॑॑ पंचसया जाव पृथ्वभवरे, 
कोसंधी शगरी धणपाले राया वेसमणभद्दे- 
झणगारे पडिलामिए इद जाव सिद्धे ॥ 
॥ चोत्थ॑ं झज्कयणं समत्त ॥ ४॥ 
पश्चमस्स उबखेब्ओ--सोगंधिया श॒गरी 
नीक्षासोए उज्जाणे सुकाज्ञो जक्खो अप्पडिदशो 
राया सुकन्ना देवी सहचंदे कुमारे तस्स' झरह 
दता भारिया जिणदासो पुत्तों तित्थयरागमर्णा 
जिशादासपुब्यभवो मज्ममम्िया णगरी मेद्रहो 
राया रुधम्मसे अणगारे पडिलासिए जाव सिद्ध. 
॥ पंचम अज्कयर्ण समत्त ॥ ५ ॥ 
छट्स्स उपर्लेचभओ-कगागपुरं णागरं सेया- 
सोयं, उज्नाणं बीरभददो जक्खो पियचन्दो राया 
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पामोक्खा पश्चसया कनन्‍्ना पाणिग्गहरां 
रागसणं धनवती ज्ुवरायपुत्त जाव पुह्चभवों 
समशणिवया नगरी मिचो राया संभृतिविजए 
ऊाणगारे पडिलामिए जाव सिद्धे ॥ 

॥ छट्र' अज्कयणण समत्त ॥ ६॥ 


सत्तमस्स उक्खेवों महापुरं शगरं रक्ता- 
सोगं उज्जाणं रक्तपाओ चलते राया सुभद्दा 
देवी महच्चले कुमारे रत्तवईपामोक्वाओ पथ्च- 
सया कन्‍्ना पाशिग्गहर्णं तित्थयरागमण जाब 
पुव्वभवों सणिपुरं णगरं णागदत्ते गाहयवती 
इन्दुदत अणगारे पडिल्लामिते जाबव सिद्धे॥ 
._॥ सत्तमं अज्कयण समर्च ॥ ७ ॥ 


- -अटुमस्स उबखेबो--खघोस ण॒गर॑ं देवर- 
मरण उज्जाणं वीरसेणो जक्खो अज्जुगणो शया 
तचवतों देवी भदनन्दी कुमारे सिश्दिवीपासो- 
बखा पश्चलया जाव पुष्वभवे - सहाघोले णगरे 

-ऋकऋशिज+-+++++++++++++...... 
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गाहावती धम्मसीदे अणगारे पढिज़ा 
सिए जांब सिद्ध ॥ ४. 
॥ अहम अज्कपर्ण समर ॥ ८ ॥ 
णधमस्स उबलेत्रो--चंपा णागरी पुन्नभद 
उज्जाणें पुन्नभददों जकखो दत्त राया रत्तवईदेवी 
महर्ंदे कुमारे ज्वराया सिरिकंतापामोबखारं 
पश्चसयाकस्ना जाव पुव्वभवा तिगिच्छी णगरी 
जियसस्तू राया धम्मवीरिए झणगारे पडिल्ा- 
मिए जाव घिद्धे ॥ 
॥ नवमं झज्कयर्ण समच ॥ ६ थ 
जतिणंद्समस्स उक्खेवो--एवं खलु जंबू! 
तेण कालेयां तेणां समएणं साएय॑े माम॑ नयर 
होत्था उत्तरकुरु उज्जाणे पासमिझो जबखो प्ति- 
चनंदी राया सिरिकंता देवी वरदत्ते कुमारे वर 
सेण्यापामेवख णुं प्चदेदीसया तित्वयरागमर्णा 
सावगधम्म॑ पुव्वभत्रों पुच्छा सत्तदुवारे नगरे 
विमलवादणो | विमलवाहरो रायापम्मरई झणगारे पडिज्ञा- 
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भिए संसारे परित्तीकए मणस्साउ« निबद्धे इंहं 
उप्पन्ने सेसं जहा छुबाहुस्ल कुंमारस्स चिंता 
जाव पवज्जा कप्पंतरिओ जाव सब्बहसिद्धे 
ततो महाविदेंदे जहा दढपइन्नो जाव सिश्चि- 
हिति बुज्किहिति मुश्चिहिति परिनिव्वाहिति 
सव्वदुब्खाणमंतं करेहिति ॥ एवं खल जंबू ! 
समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं सुह- 
| विवागाणं दसमस्स अज्कयणस्स अयमट्ट पन्‍न- 
ल॑ सेव भंते | सेवं भंते | सुहविवागा ॥ 
॥ दसम॑ अज्कयणं समत्त ॥ १०७ 

नमो सुयदेवयाए--विवागसुयस्स दो सुय 
बरलंधा दुहविवागो य स॒हविवागो य, तत्थ दुह- | 
| विवांगे दस अज्कयणा एकसरगा दससुचेव 
दिवेसु उदिसिज्जन्ति, एवं सुहविवागों | 


। वि सेस जहा आयारस्स ॥ 
| ॥ इति एक्कारसमं अंगंसमत्त' ॥ 


! इञ् सुखविपाकसुत्त समत्त ॥ 
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हिंतोपदेदा 
चालो २ घुगत गढ़ माही, थाने सतगुरू ल्‍ 
समझाई रे॥ टेर ॥ थांने मानवको भव पायो, 
विन्तामणि हाथज आयोरे ॥चा०॥१॥ फाया दीसे 
रंगी, चंगी, दया धर्म करो नवरंगी रे ॥चा०॥ार॥ 
मात पिता लाड़ लड़ाबे, स्वार्थ बिना अछगा जाने 
रे ॥चा०॥१॥ तू परणीने छाथो छलाड़ी, घापण नहिं 
आवे आड़ी रे ॥ चा० ॥ ४॥ सरी कंता नारी 
देखो, खूतर मे 'चावयों ईको लेखों रे ॥चा० ॥५॥ 
घन दौलत माया जोड़ी, भेली कर मेली फोड़ी 
कोड़ी रे ॥ 'चा० ॥ ६॥ सागर सेठ थो धनकों 
लोभी, समझुद्रमें गयो ते डूबी रे ॥चा०॥७॥ माया- 
जालकी ममता मेदो, सतगुरुजीने लेवो भेटी रे ॥ 
चा* ॥ ८ ॥ दया दान कम्ताई फीजे, नरभवको 
लाददो छीजे रे ॥ चा० ॥६॥ उगणीसे घासठ माही 
रामपुर रह्या छख पाहिरे॥ चा० || १०॥ कहै 
हीरा छाल शुणवन्ता, जिन मे करो पुन्यवन्ता 
रै॥ चा० ॥ ११॥ इति॥आ॥। 
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जथ तेरह ढालकी बड़ी साधु बन्दना 
दोहा । 





अरिदंत सिद्ध साधु नमो, नमतां करोड़ कल्याण । 
|| साधु तणा श्ुण गायशु , सनमें आनन्द आण ॥शा 
॥ ग्रण गाऊ शुरुषां तणा, मन मोटे संडाण । 

| शुरुआं सहजें ग्रण फरे, सिद्दे बंछित काम ॥ २७ 
| इणहिज अढाई द्वीपमें, जयघंता जगदीस । 

| भाव करी घन्दन करू, इच्छुक मन अति लीन ॥शा 
| भाव प्रधान फह्मो तिसे, सबमें भावज जाण। 

| ते भावें सब नझछ, अनंत चोषीसी नाम ॥ ४ ॥ 
॥ उठ प्रभात समर सदा, साधु षन्दन सार। 

। शुण गाउ' सोदा तणा, पाप रोग सथ जार ॥ ५॥ 


॥ दाल पहिली चोपाईकी चालमें ॥ 


पंच भरत पश्च ऐरबत जाण, पंच महा विदेह 


| चखाण | जेहे अनन्त छुआ अरिहंत, ते प्रणछु 
| कर जोड़ी संत ॥ १ ॥ जे हिवड़ा विचरे जिनचन्द, 
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_ 
क्षेत्र विदेह सदा छुखकन्द। फर जोड़ी प्रणछु तस 
पाय, आरत विघन सह्ठ दली जाय ॥ २॥ सिद्ध 
अनन्ता जें पनरे भेद, ते भ्रणस मन घरी उमेद। 
आधचारज प्रणछु गणधार, श्री उवज्माय सदा | 
झुखकार ॥ ३ ॥ साधु सहु प्रणश्॒' केबली, काल 
अनादि अनन्तावली । जे हिवर्ड़ा वरते शुणवन्त, 
साधु साधवी सहु भगवन्त॥ ४॥ ते सह्ठ प्रणसु 
सन उठलास, अरिहन्त सिद्धने साधु प्रकास। 
(धार अनन्ती अनन्त विचार) साधु पन्दना करछ' 
द्वितकार, ते सांभलज्यों सहु नर नार ॥ ५ ॥ 
दोहा । 
इण द्विज जंयद्वीपचर, भरत नाम यहां क्षेत्र । 
जिनवर बचन लही करी, निर्मल कीधा नेन्न ॥ १॥ 
या चौवीसे जिन हुवा, ऋषभादिक भद्दावीर। 
पूरब भव कहि प्रणमिये, पामीजे भव तीर ॥ २॥ 
पूरय भव चक्की (वरत्ति)थपा, ऋषमदेव निरभीक 
अजितादिक तेवीस जिन, राजा सह मण्डडीकाशा 


| ्न्‍अची +घचजततततऔ-ज..०._.००.._२००- नम 
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हर 




























त्रत छहि पूरष चौदे, ऋषम भण्या सन रंग | 
' पूरव भव तेचीस जिन, भण्या इगियारे अंग ॥श॥ 
| बीस स्थानक तिहां सेवियाँ, बीजे भवे सुरराथ। 
तिहांथी चची चोचीस जिन, हुवा ते प्रणछ' पाथ (शा 
॥ ढाल दूजी चोपाईनी देशी ॥ 

सक्रवत्ति पूरथ भव जाण, चशइरनाम तिहाँ 
नाप्त वल्लाण । ऋषभदेव प्रणम' जगभाण, शुण 
गावर्ता छुवे जन्न भरमाण ॥ ९ ॥ बिमलरास पूरव 
लव नास, अजित जिनेसर करू प्रणाप्त | विभल 
याहन पूरव भव राय, शक्रीसंभव जिन प्रणसु' पाय॑ 
0 २ ॥ एरब भव घर्सिंद राजान, अेमिनन्दन 
प्रणछु शुभ ध्यान । पूरब स्व खुसति प्रसीध, 
सुमति जिनेसर प्रणछु सीघ ॥१॥ प्रघ भव राजा 
घमे भित्त, पह्मप्रशुजीने चॉदुनित। पूरव भव जे 
सुन्दर पाए, तेह सछपास प्रणछु जगनाह॥ ४७ 
पूरष 'भव दीहयाहु सुनीस, चंदा प्रस्यु प्रणछ' निश्ा- 
दीस । हुगयाहु प्रथ भव जीच; प्रणछ' खझुबिध 
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जिणंद सदीव ॥ ५॥ लद्वचाहु॒पूरष भव जास, 
श्रीशीवल जिन प्रणम्च॑ उक्लास । दत्त ( दिण्ण ) 
राय कुल तिलक समान, प्रणम्न॒ श्री श्लेयांस प्रधान 
॥ ६ ॥ इन्द्रदत्त घुनिवर ग्रुणबन्त। वास पूज्य 
प्रणछ भगवन्त ॥ पूरपष भव झुन्द्र बड़ भाग, 
पंदु विमल धरी मन राग ॥णा पूरय भव जे राप 
महिन्द, तेद अनन्तजिन प्रणम्र' खुखकन्द ! साधु 
शिरोमणि सिंहरध राप, धरमनाथ प्रणस्॒ चित्त 
लाप ॥ ८ ॥ पूरपष सब मेघरथ गुण गाऊ', शांति- 
नाथ चरणे चित्त छाऊ' ॥ पहले भव रूपी स॒मि 
कहिये', कुन्धनाथ प्रणम्या छुप्व लहियें ॥ ६॥ राय 
खुदंसण झुनि विख्यात, पन्दु अरिजिन प्रिधुयन 
तात | पहले भव नन्दन सुनि चन्द, ते प्रणलु 
श्रीमक्लि जिर्णद ॥ १० ॥ सिंहमिरि पूरथ भव 
सार, छनिस्॒त्॒व॒जिण जगदाधार। अदीण द्ाज 
छुनिवर शिव साथ, कर जोड़ी प्रणम्॒ नमिनाथ 
॥१ !॥ संप्व नरेसर साधु छुजाण, अरिइनेमि प्रणमु 
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गुणखाण । राय झुदंसण जेह सुनीस, परश्वेनाथ 
॥ ध्रणछु निदरादीस ॥ १२१ छट्टे भवे पोटिल झुनि 
॥ जञाण, क्ोड़ घरस चारिच्र प्रमाण। तीजे- भवे' नंदन 
॥ राजान, कर जोड़ी प्रणश॒ चद्ध मान ॥१३॥ चोचीसे 
जिनवर भगवन्त,-ज्ञान दरसण चारित्र अनन्त। 
। घार अनन्त करू परणाम, दुष्ट कस क्षय करखु' 
॥ साम ॥ १४॥ 





ः दोहा । 

| सेरू थकी उचर दिखें, इणहिज जंम्बूद्वीप। 

। ऐरवत क्षेत्र छुह्ावणो, जिणबिध मोत्ती सीप ॥१॥ 

| तिहां चोचीसे जिण थथा, चंद्रानन वारिषेण | 

+ एहिज चोचीसी सही, ते प्रणस समश्नण ॥ २॥ 

॥ ढाल ३ जी राग बेलावली ॥ ए देशी ॥ 
चन्द्रानन जिण प्रथम- जिणेसर, षीजा जी 

| छुचंद भगवंतके। अग्गिसिण तीजा तोर्थकर 

॥ चौथा क्री नदिसेण अरिहंतके। त्रिकरण शुद्ध 

















हे श्रई ह 
चौबीस, ऋषभादिक स्वामी अरुक््म हुवा, एक 
समय जनम्पा खुजगीसके ॥ ज्ि० ॥! २॥ पंचमा' 
इसिदिण्ण धुणीजे, मबद्वारी छठा जिणरायके। 
सामीचन्द सातमा जिन समझ, जुतिसेण आंठमा 
छग्व साथके ॥ च्रि० ॥ ३॥ नवमा अजिय सेण 
जिण प्रणछ, दसमा श्री सिवसेण उदारक | देव 
सम्म इग्पारमां ग्राउ', धारमा निर्र्थित्त सत्ध 
सुग्यफारक ( जि० ॥ ४ ॥ तेरमा असजल जिन 
तारक, चौदमा श्री जिणनाथध अनंतक । पनरमा 
डबसंत नमिजे, सोलमा ओ गुत्तिसेण महंतक 
॥ स्रि० ॥ ५॥ सत्तरमा अति पास शुणीजे, प्रणसँ 
अठारमा और छुपासकऋ | ठगणीसमा मेरदेय मनो- 
हर, वीसमा श्रीघर प्रणण छहुब्छासका॥ बचि० पद 
इक्चीसमा सामीकोट्ट सछहकर, यावीसमा प्रण- 
सु अग्यिसिणक। तेवीसमा अग्गिपुत्त अनोपम 
चोबीसमा प्रणख वारिपेणक ॥ त्रि०॥७ ॥ 
चोये अंग धक्की ए भारपा, अडतालीस जिणे- 
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सर नामक । छठे अंग क्या सुनिसुन्नत, खछुख- 
विपाक जगषाहु स्वासक ॥ ज्ि० ॥ झ॥ जिण- 
पचास ए प्रवचने, इस अनंत हुवा  अरिहंतक। 
विहरमान बलि जे जिन बंदु, केवछी साधु सहु 
अगवंतक ॥ जि० ॥ 8 ॥ सिद्ध थवा बलि स॑- 
प्रति घरते, कर जोड़ी प्रणछ तस पायक । हथे 
जे आगम थुणीजे, ते छुनिवर कहस्यु' चित्त- 
लायक 0 ज्ि० ॥ १० ॥ जिनवर प्रथम जे गणधघर 
ससणि, चक्रवति हरूघर चडी जेहक | पूरध भय 
तस्ु नाम जे तस शुरु, गाहसयु चौथा अंगथी 
तेहक ॥ ज्रि० ॥ ११ ॥ चोबीखे जिन तीथ अंतर, 
क्रोड़ असंख्य छुआ झुनि सिद्धक । कर जोड़ी 
प्रणसु ते प्रहसमें, नाम कहुँ हे जे परसिद्धक॥ 
॥ ज्ि० ॥ १२॥ 
॥ ढाल चोथी ॥ राग धन्याश्रीनी देशी ॥ 
प्रहसमें प्रणछु ऋषण जिनेसर; ओर मेर- 
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उसमभसेन झुनिवर प्रणछु रुपमणी ॥ उछाली ॥ 
छुम्बरमणी प्रणसु पाहुपछ छ॒ुनि सहस चौरासी 
झ॒नि, बीस सहस प्रणस॒ फेघछी घली सिद्ध थपा 
अिछवन घणी । तीन छाख श्रमणी धूर नझु' नित्य 
नए भाष्यी छुन्दरी, चालीस सहस प्रणम्र केबली 
नह श्रमणी चित्त घी ॥ १॥ घर आरिसा 
भरत नरेसरु, ध्यानप्ले करी केबल लद्िबर। 
सहम दस संघाते नरपति, श्रत लई दिव गया 
प्रणस॒ शुभमति ॥ ख्तममति जम्बूद्वीप पत्नती बी 
चजाणीये, भरतनी परे केवी वछी क्षेत्र पेरवप 
जाणीये । बंदीये चक्री एरचयुनि भावछनित 
सनरली, हवे भरत पादे आठ अनुकर्म धंद्रोये नप 
केचबली ॥२॥ श्रीआड्यजस महाजस केवली 
अतियल मद्दीवछ ते जचीरियवी । कीरतिवीरिय 
दंदवीरिय ध्याइथे, जलवीरिय मुनि नित्य गुण 
गाहये ॥ साहये ठाणांगे झुनिवर एह भाष्या संजति 
शी ऋषभने चली अजित अन्तर हवे कहूँ छुणों 


हि 
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'छम्ममति । पचास छाख कोड सागर धित्ष आती छुभमति । पचास लाख क्रोड सागर तिहां 
रुघात केवडी, जेह थया मुनिवर -लेह प्रणघु 
अशुभ दुरभति निरदली ॥ ३-॥ अजित जिणेखर 
_ नेऊ गणधरू, घुर प्रणम' लिंहलेण सुहंकरू। प्रह 
समे प्रणम' फरगुखाहुणी, हरखसु' वंदु. सागर महा 
मुनि ॥ महाघुनि सागर तीस लछाखे कोडअ तरे |, 
जे थया, केवडी घनिवर तेह. प्रणन॒ दोघकर जोड़ी | 
सथा। ओऔीसंभव चारु मुनिवर चित्तसोमा ग्रुण 
रमु , लाख दस ही कोडसागर अतरे सिद्ध सह 
नम ॥ ४१ श्री अभिनंदन प्रणमु' गणपति, चह 
रनाभ मुनि अतिराणी खती | सागर छाखे नव 
कोड अरे, केचडी जे थया वंदिये शुभपरे॥ 
शुभपरे सुमति जिणेसर गणधर चमरकासचि 
अजीया, नेऊ' सहस कोड- सागर विचे नमः जे 
सिद्ध धया । स्वामि पठमपहे सुसीसए नामे सुच्वय 
चंदिये, साहुणी गुणरती नामे प्रणम्पां दुःख दूर 
निकंदिये ॥ ५ ॥ कोड-सहस नवस्रागर वीच चली 


क्णक्षालाऋितन «अल, | 


लाल रे 
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प्रणमु' मुनिवर जे थया केवली । भी सुपास 
दर्म गुणदपि प्रणमुं, सोमा समणी गुणनिधि॥ 
गुणनिधि नवसे करोड सागर अतरे जे केवली, 
तेंह प्रणम' भावस्यु' ए छु/ख जावे सट्ठ बली। 
शधन्द्र मछ दीनगणघर सती समपषा ध्याइये, 
नेऊं सागर फ्रोड अतरे फेबली गुण गाइये ॥६॥ 
ढाल ५» भी । 
सफल संसार अवतार ए हुं गिण' ॥ ए देशी ॥ 
सुविधि जिणेसर मुनि घाराहए, बारुणी 
बंदिये चित्त उच्छाहए | अंतर फोड नव सागर 
सहु जिहां, फालिकस्च् तणो विरदद भाष्यो हां 
॥ १॥ स्वामि शितछजिन साध आणंद ए, सती 
सुलसा नम” चित्त आर्णदए । एक सागर तणों 
कोड अन्तर फट्यो, एक्सों सागर ऊणो करि 
|| संग्रझो ॥ २॥ सहस छवीस छख छाखठ उपरे. 
"॥ कालिकस्॒न्न तणों छेद इण अन्तरे। श्री ओेपास 
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॥ छाहये ॥ ३१ पूर्वैभच गुरु कहुं साधु संगत ए, ह 
॥ विश्वनन्दी वली श्रमण संज्त्तर। अचल सुनिवर 
| नछु पढस हलथघारए, बंधन त्रिपष्ट केशव सिरदार 
| ए ॥ ४ ॥ चोपन सागर वीच थया केवली, घंदिये 
। खत्न तणो विरह भाष्यो बी | इस विच्छेद विच 
| सात जिण अन्तरे, जाणिये शांति जिनवर रूग 


हृणि परे ॥५॥ स्वामी वाछुपूज्य जिन साधु उधर्म 


घरे, साहुणी वली जिहां घरणी आपदा हरे । 


उग्र छुमद्र सुधंध बलाणिये, विजय झुनि बंधव 


| हविपुष्ट हरि जाणिये ॥६॥ तीस सागर बीच अन्तरे 


जे थया, केचली घंदिये भाव 'भगते सथा | विमल 
जिन वंदिये साधु मन्दर चली, सम्रणी धरणीघरा 


| आगमे सांसली ॥७॥ गुरु सुदरिसण सुनि सागर- 


दत्त ए, स्वयंत््‌ हरि बंधव भद्र शिवपत्तर | अन्तर 
सागर नव .घीच केवली, - बंदिये जे थया ते सहु- 
चली चली ॥ ८॥ स्वामी अनन्त जिन प्रणमिये 
ज़सगणी, समणी पडसा नम सुगुरु श्रेयांस सुनि 



































.. अधश्योक भय पीचे सुप्रम जति। झ्ात घुर- 
पोत्तम फेदाय नरपति ॥६॥ सागर चारनों अन्‍्तरों 
भाोलिये, फेवटी घंदिने शिवसण्त थालिये। शिण- 
बर घमम अरिद्ठ यणघर कहूँ, सती अ्रमणी । 
बांदी शिपसुस्त लट्ट ॥ १०॥ पूर्वभव क़ष्णगुरु 
ललित सुसीसए, प्रणम राम सुदंसण निसदी- 
सए । पंघय पुरुपसिंद फेशव थयो, पांच आश्रय 
सेबी तिरप घुदवी यथो ॥ ११ ॥ सागर तीन थीच 
आंतर 'भासखियो, पढय पहऊणे करी ऊणो ते दाखियो 
तिर्हा फणे रायसिरी सघय मुनिधर थयो, तिणे 
नवनिधि तजी शुद्ध संपम भ्यो ॥ १२॥ चोधो 
चम्रीसर सनतकुमार ए, घंदिये अधकिरिया 
अधिकारए। इम इण अंतर मुनि मुक्ति पहुँता 
जिके, केवछी चंदिये भाव मगते तिके ॥ श्श्प 
॥ ढाल छट्टी ॥ 
उत्तम दिवसिवरायऋषि महा सतोष जयन्ती एदेशी । 
सोलदइमा ओऔीश्ांन्ति पड चकीजिनराया, चक्रा- 
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युधगणि समणी खुई प्रणम्घां छुखपाया । पू्वे भ 
गंगदत गुरु तछ द्वाष्य बाराह, घंधव पुरुष पुण्ड- 
डीक राम आणंद उच्छाह ॥ १॥ अद्ध पत्योपस 
अंतरे ए, सिद्धा पहु भेद, तेह झुनिवर घंदतां, नहीं 
'तीरथे छेद । क्री श्री. कुध नम्ठु श्ाम्य गणधार, 
' अजुअज्ला बंदतां, हुवे जंघ-जथ कार ॥ २॥ सागर 
: गुरु ध्मसेन, सिस नन्दन हलधार, बंधव केसवदत्त 
नस , समवायांग प्रकार । कोड़ सहस- चरसे करी, 
:ऊणो पलिये चौभाग, हण अन्तर हुवा सिद्ध, 
यहु चाँदु धरि राग॥ ३॥ अज़ञन चक्री सातमा 
'ए, कुम्म गणधर गाउ , रक्खिया समणी चंदता ए, 
'सि् संपत्त पाउ'। कोड सहस वर्ष अंतरे ए, 
“सिद्धा छनि बन्द, सातमी नरक छु्तूम चक्की, पहुल्पो 
, सतिसन्द ॥४॥ मल्लि जिनेसर वंदिये, बल्ले भिसघ 
' झुर्णिद, गुरुणी चंदु. बंधुमति, - चरण कमल खछुख- 
. कन्‍्द । सहस पंचावन साधवी ए, साधु सहस 
: वालीस,' बत्तीस सो छुनि केवली:ए, प्रणस' निस- 


अिय्मकलज-मन्यए मम». 
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.. दीस ॥शा मक्लि जिनेसर प्रवेमष, महावल अण- 
गार, सात घलि तछ पंदिए, चल सुनिअनवार । 
अचल जीद पदिवुध थयों एप, धरण चरद्रशप, 
पूरण जीव ते सं यछु रूपी कहाय ॥६&॥ वेसमण 
ते अदीनणछ, अभिषन्द्र जितदायु, लदि केवल 
झुगते गया, प्र्वभव मिछ्ठ। सुनियर नंदने नंदमित्र 
छुमिप्र षखाणु", पलमिन्र घछी भानुमिन्न, अमर- 
पति आग ॥७॥ अमरसेण महासेण, आठे नाप- 
कुमार, मिलि संगाते साधु थपा, अंग छट्टे बिचार 
अन्तर पलि इहां जाणीये, लाख 'चोपन्न घास, 
केघली तिहां पछ्ुु घंदिये, घरी हर्ष उदछास ॥ ८ ॥| 
घंदु जिणेसर बीसपा, झुनिछुन्नत स्वामी, गणधर 
इन्द्रने पृष्फमती, प्रणछ इीरनासी । छरवर सातमे 
कप्प थथयो, सुनिवर गंगदत्त, कत्तिय सोहम इन्द्र 
पणे, छरश्रीप संपत्त ॥ ६॥ रायरिसि महापठम 
चक्री, चांद फर जोड़ी, समद्रगुरु अपराजित प्‌ 
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जेह, केष्ाव नारायण तणो ए, बांधव फहुं तेह ॥ 
॥ १० ॥ केवल लही झछुकते गया, आठ घलदेव, 
नवमो सुरसुख अनुभवी ए, लेहसे शिव हेव। सुनि- 
सुन्नत नमि अन्तरों ए, चषे लाख छ होई, केवली 
सिद्धा ते सह प्रणछ खतन्नजोई॥ १॥ 
॥ ढाल ७मी ४. 
नवकार जपो मन रंगे॥ ए देशी ॥ 

एक वीसमा श्रीनमिजिन वंदु, गणधर कुम्भपर- 
धान री साई । समणी अनिला ना श्ुण गावता ॥ 
सफल छुवे निज ज्ञान री माई ॥ १॥ शआलीजिनशा- 
सन घुनिवर बंदु, भक्त निज शिर नाम री साई ॥ 
॥ ए आऑ०॥ फमे हणीने केवछ पाम्या, पहुत्या 
शिवपुर ठामरी भाई ॥ २॥ नवनिध चौदे रघण 
रिध त्यागी, चक्री श्रीहरिसिणरी साई।॥ आश्रव 
| छण्डी संवर मंडी, वेगे घरी शिव जेणरी माई ॥ 
॥ श्रीजिन० ॥ ३.॥ चरस चलीइहां पण छख अन्तर, 
॥ तिहां 'चक्री जयरायरी साई। वली अनेरा मुक्ति ः 
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ते बंदर सन छापरी माई ॥ श्रीजिनगादा। 
पद छठी पणम नेमीरवर, समण ते सहस अठार- 
री भाईं। परदत्त आदि सुनी पनरेसे, बंद केवल 
घाररी साईं॥ औ० ॥ ५ ॥ गौतम समद्रने सागर 
गाउ', य॑ सीर घिमित उदाररी माई । अचल कंपिल्ल 
अश्षोभ परसेणई, चुशामो विष्ण॒कुमाररी माई ॥ 
ओऔरी० ॥ ६ ॥ अ्षक्षोम सागर समुद्र चंढु, दिमवंत 
अचछ सुचंगरी माई ॥ घरण पूरण अभिवद 
आठमो, भण्पा इग्यारे अंगरी माई ॥ श्री० ॥७॥ 
अंधक बृष्णि छुत घारणी अँगज, झुनिवर एह 
अठाररी माई ॥ आठ आठ अंत्तेडर छंडी, पाम्पा 
अवजल पाररी भाई ॥ श्री० ॥ ८ ॥ बस्ुदेव देवकी 
अद्धज छऊ अणीयसे अणंतसेणरी साई । अर्जित 
सेणने अणिददतरिषर, देवसेण सद्चु सेणरी माई! 
शरीगाध्षा छुलसानाग घरे छुर जोगे, यधिया रमणी 
वत्तीसरी माई । छ डी छट्ठ तप चौदस पूर्वी, संपम 
यरसे दीसरी माई ॥ औ० ॥ १० ॥ ब्ुदेव देवकी 
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. श्र ] रे 
अज्वज आठमो छुनिवर गजखुकुमालरी माई | सही -।: 
| उपलगेने छिवपुर पहोता, वंढु ते त्रिकालरी साई॥: 
। ॥.श्री० ॥ १९ ॥ सारण दारुष कुमर अणा हिद्ठी, 
चौदे पूरष घाररी माई। संयम वच्छर वीस आराधी, 
। कीधो कर्म संहाररी माई ॥ श्री ० १२॥ जाली मयालीने 
| उचयाली पुरिससेण वारिसेणरी साई । बारे अड़ी | 
सीलछा बरसे, पाल्‍यो संघ तेणरी माई ॥श्री ०१३ 
बसुदेव घारणी अक्वज आठे रमणी त्तजी पचासरी 
साई । समता भावे, शिवपुर पोहत्या, प्रणझु' तेह 
उलछ्छासरी माई ॥ श्ली० ॥ १४॥ सुमह दुखहने कूव- 
थ ए चंदु, बल्देव धारणी पुजरी साई । दीस चरस 
संघम धर सीरूपा, चौदे पूरव ख़न्नरी साईं ॥ श्री 
॥१५॥ रुकमणी ऋष्ण कुमर कह पज्ञुन्न, जंचूबती 
छुत सांचरी माई। पज्जन्नउत अनिरुद्ध अनोपम 
जास वेदर्सी अ'बरी माई ॥ श्री०.॥ १६॥ ससुद्र 
बिज़य शिवादेवीरा नंदन, सत्यनेसी दृढ़नेमरी माई। 
+ बारे अजज्ीी सोला बरसे ज्रत, रसणी पचासे तेमरी 


कलक+ लक. 
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॥ झ्लो० ॥ १७॥ समुद्रविजयसुत घुनि रह 
नेमि, ए सह राजकुमाररी माई। फेवल पामी 
झुक्ते पद्दोत्या, ते प्रणछ' बहुबाररी माई ॥ औी० ॥ 
॥ १८॥ आरजऊ्पा जक्षणी आददे सिक्षणी, समणी 
सहस 'चालीसरी माई । साधव्यां सिद्धि तीन सहस 
ते, घंदु कुमति दालीसरी माई॥ श्रीन ॥ १६॥ 
पडमावई गौरी गंधारी, रख़मणा खुसीमा नामरी 
माई । जम्बुबती सतभामा रुकमणी, हरि रमणी 
अभिराम री माई ॥ श्री ० ॥ २० ॥ मूल सिरी सूल- 
दत्ता चेहु संवकुमररी नाररी साई | अन्तगढ़ अं गे 
ए सह्द भाषी, पामी भवजल पाररी माई ४ औ०॥ 
॥ २१ ॥ उत्तराष्ययन राजेसती सत्ती, संयम 
सील निहालरी मई प्रतिषोधी रहमेमी पाम्पो, 
सासता सुत्त निरदाणरी माई ॥ औ्री० ॥ २२॥ 
ढाल ८मी 
गौतसससुद्र सागर गम्भीरा ॥ ए देशी ॥ 
थावचाछत छुक सेलयग आद, पंथक परसुख 


_ २२६ ॥] 





मुनि पांचसे ए। मास संलेषणा करी तप अति- 
घर्णा, पुण्डरीकगिरि शिवपुर घबस्लेए ॥ राय युधि- 
हदिटर भीम अतुलबली अजन नकुल सहदेवजी ए। 
राय श्री परिहरी छुध संघम घरी, साधजी शिव- 
पदवी चरीए ॥१॥ चौद प्रवधरी थीवर धमंघोष धम्म- 
रूचि.सीस सहु गुण भर्या ए॥ नाग श्री माहणी, दत्त 
विष जे हणी, तुंबानों मास पारणो करायो ए ॥ . 
सर्वार्थेसिद्ध अचतरी तद नरभव करी, क्षेत्रविदेहमें 
'शिवगयो ए। ते झुनी चंदर्ता कर्मवली नंदर्ता, 
जन्म जीवित सफलो थथघयो ए॥ २॥ समणी 
गोवालिया जेण खुकुसमालिया, दाखिया त्ास सहु 
झुण थुण ए। तेम वी खुतन्नता द्रौपदी संघता, 
नेसशासन नित शुण भणु ए॥ विमल अनन्तजिन 
अन्तरे राघध, महाबल देवी पद्मावती ए। तास ते 
अगय कुमर वीरंगय, तरुण बत्तीस ततरुणीपती 
ए॥ ३॥ त्ताम सिद्धत्थ शुरु पास संयम वरु, 
ब्रद्मलोके सुर उपनो ए। चवी बलदेव घर रेवती 





लि 


हि] 


[ २४० | । 


उदरपर, निसद नाम सुत संपनों ए-॥ 
अन्ुपरी अधिरघन परिहरी, रमणी पचास तजी 
ब्रत ग्रद्यो ए। फरी पछु सम दम घरस नव संयम; 
पालीने सर्वार्थलिद्ध सुष्व लष्यो ए ॥8॥ क्षेत्र विदे- 
हमें केवल संयम, सिद्ध होसी धली ते छति ए | 
इणपरिअनिक्ष यह बेहप्रगति सह, जुत्ति कहुँ गुण 
थूणुए | दसरह दढरद महाघनु तेह, सतघनु गुण 
झुज सम वस्पा ए। नवधनु दसघधनु सपधञु मुनि एहं, 
'भाषिया खुल घण्हिद्शाए !॥५॥ पूरपष भव हरिगुर 
भाम द्रुमसेण, ललित('तेराम +पूरव भवे ए ॥ राम 
बलदेय वली नवमो हलथघर ब्रष्मलछोके सुम्च अनुभव 
ए । चविजिण तेरमो नाम्त निक्साप, धायसी जिन 
सरतर समोए। पंघव केशव एक अबतार, अमम 


# बारमा उपाह़ू “बहिदशा? के तेरद अध्ययनोमें 'निसदढ! से 
।सयधणुः पर्यन्त १३ नाम वहे हैं। 

+ नवमा बलदेवका पृर्वभव रायडलिय ( राजछलित ) नामसे 
प्रसिद्ध है ( समयायाह सूत्र १९८ )। 

+ राम भर्याव बराम नामका नव॑मा बलरेव । 


कली डी, सकसक ककनकन्क्‍ननन्नइन्‍्ौीषीजनवओ_ न... 





| २४७]. 





3 रद मम ॥400/ 0:03. लक लग टकज कर 
| होसी जिन -वारमोए ॥६॥ सहस्त त्यांसिया सात्तसे 


'माविया, घरस पत्चास हां अन्तरोए | तिहाँ,किण 
| चित्त छुनि सिद्धसंपत,तास, पाय बंदी कीरत करू 
| ए ॥ पूर्वभच घंधव चक्ती अह्मदत्त सातमी नरकमें 
| संचर्मा ए। इण अन्तरे चली नछु बहु केवली 
वेगे शिव सनन्‍्दरी जे बर्याए ॥'७ ॥ 

| ॥ ढाल ६ मी ॥ 

| राप््रचन्द्रके वागसें उम्पो सोरी रोरी ॥ ए देछी ॥ 
। ; तेवीसमा जिन. तारक़, ,पघुरिसादाणीय पास | 
झछुनिवर सोले सहस वर ग़णुधर ,आठ छुछ्लास ॥ 
॥ (अज्नदिनन49) शुभ अज्जघोष, वांदु चसिद्नाम | 


7 & पाइवनाथ स्वार्मीके प्रथथ गणघर “अज्जदिलन्न” (आर्यादत्त) 
| थे ऐसा शात्रों से स्पष्ट ज्ञात होता है परन्तु स्थानाइ-सुत्रमें 'शुभः से 
॥ ध्जस! पर्यन्त आठ ही गणधरोंके नाम उपत्यध होते हैं किन्तु इस 
सूत्रका टीकाकार अपनी दोकासें ऐसा लिखते हैं. “आवश्यक सून्रमें 





चौबीसमें लिनके नवगुण हुए हैं. ) किन्तु अल्पायुष आदि कफारणोंसे 
| उन दो गणधरोंकी यहां विवक्षा नहीं की गई ऐसी सम्भावना है? 





पुस्तकके अनुसार यहूं नाम-कोष्टकर्में यथास्थित रक्खा गया है । 


॥ पाइवेनाथ स्वामीके गण तथा गणधर दद्य सुने जाते हैं, यथा |' 
| “दस नव गणाण मार्णं जिणिंदाणं” ( तेबीसमे जिनके दुश ओर |. 


* ऐसी टीकाका भाव देख कर आठ गणघरोंकी गिनतीसें “अज्ज्ञ- |! 
| दिल्लन” का नाम न मिलनेपर भी यहां पुरानो छपी हुईं तेरह ढालकी ! 


तल 





[ रएर ] 


_ घली ब्र्मचारी सोमने, श्ीधर करु प्रणाम ॥ १॥ 
घीरमद् जस आदि सिद्धा सहस प्रमाण। 


तेह छुनिवर बंदता, होवे परण कव्याण। साध्वी 


संख्या सह्ठ अड़तोस सहस चख्ाणु ॥ पुष्प्चूला- 
दिफ सहस दो सिद्धि ते मनन आणु ॥ २॥ समणी 
सुपासा# सीमसी मापी, घर्म चौजाम। ए अधिकार 
क्यो ओठाणाँग छुठाम॥ चौदद्ा पूर्वी बली, 
चौनाणी स॒नि केसीकुमार | परदेश्षी प्रतिबोधियो 
फीधो यहु उपकार ॥ ३॥ बरस अठाईसो अन्तरो, 
सिद्धा साधु अनेक। तेह सहु॒विनपसे बंदिये, 
आणि चित्त विवेक॥ सुनिवर चौदे सहस शुरु, 
प्रणछु' श्रीमद्दादीर । सातसो केबली यंदिये, एका- 
दश गणधघर धीर ॥ ४॥ इच्द्रमूति अग्निभूति, 

तीजा बाद वाउच्ई | वियषत्त छुधर्मा बंदता, सुर 
सति निर्मल होई ॥ संडिय मोरियपुत्त, अकैपित 
नित सिच्वासे | अचलमई मेतारिय बंदु श्रीममास 

# सुपासाका अधिकार स्थानाज्ञ ठा० ६ में कद्दा है। 





[ २४३ ) 


2654 50200 जल पक 
॥ ५॥ बीर॑गय& घीरजसनूप, संजय एणेयक. 
राघ। सेय सिच उदायण, नरपतति संख कहाय ॥ 
वीर जिनेसर आठेइ, दीक्षा राखखुजाण। घुनि-- 
वर पोटिल बाँध्या गोत्र तीर्थकरठाण ॥ ६॥ 
पालक शआवकपुत्र ते, वांदु समद्रप्ाल.। .पुन्पने 
पाप बिछुँक्षय करी, सिद्धा साथु दघाल ॥ न- 
यरी सावत्थी बिहुं मिल्या, केशी गौतस स्वामी 
सिसस संदेह परिहरी, पंच महात्रत लिया शिर 
नामी॥ ७ ॥ 
॥ ढाल १० मी ॥ 
अरणिक छुनिवर चाढ्था गोचरी ॥ ए देशी ॥ 
समाहनकुण्ड नथरीनो अधिपति,माह णकुल नभ- 
चंदोजी | बीर जिनेसर तात खुग्रण नीलो, ऋषभ- 
दत छझुणींदोजी॥ नि० ॥ १ ॥ नित नित बांदु 
सुनिवर ए सहु, ज्िकरण शुद्ध जिकाछोजी । विधि रख 


, # बीरंगय ( चीराह्डद ) प्रमुख आठ राजा आरमंहावीर स्वामीके 
पास दीक्षा ली। ( स्थानाज्न-सूत्र, ठाणा ८ ) । 
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[ रक्छ 5] | 


ई रे त्तीन प्रदक्षिणा, फर अंजलीनिज माछोज़ी ॥/ 
॥ नि० ॥ २॥ राय उद्ायण& सिंधु सो घीरो; 
निरमछ संजप्त घारोजी । सेठ :छुदशेन सुनि खुगते 
गया, छुणी पदपणछ जधिकारोजी ॥निव 0 ३॥ काला- 
सवेसिय+* गंगेयम्रणी ,पोस्गलनेस: शिवराजोजी 
कालोदाई जहमखत्तहुनि, घंदता सीजें फाजोजी॥नि० 
॥४॥ संकाई >८ छुनिचर किंकम घंदिये, अजु नमाली 
हुल्ल/सोजी । फासव खेमने धृलिद्र माणिये, केवल 
रूप कैछासोजी ॥ नि० ॥ ५॥ सुनि हरिचंद्ण बार० 
तय घली, सदन प्रूर्णमदोजी। साथ सुप्रणभद्र 
समता आदरे, सुपइड्ठ समय सबंदोजी ॥ नि०॥६ा 
मेघमुनीर्वर अइसत्त सुनि, रापऋषि अलक्खोजी। 
अ्रीज्नसीस ए सह छुगते गया, सेवे सुरवर सकोजी 


के पदायनका अधिहार भागवतो, द्वा3 ३३ ७७ ६ में कद्ा है। | 

+ काछासवेसियएुत्त (काछाश्यवेशिक पुत्र) (मगवती,श० १७०६) 

$ चोग्गछका अधिकार ( भगवती, ० ११ ४० १२ में कद्दा हे ! 

# “मेंकाई” से “अल्यख्लो” पर्यन्त १६ मुनियोका चरित्रन्मस्द 
कया घर ६ में फट्टा दे । 


20272 सकल, 5६ फंड लीक लन३:2 कत्ल खत नकवी जलती 




















.. [ .शछ४ | | 
नि* ॥ ७॥ सहस छत्तीसे समणी चंदणा, आदे 
“चौदसे सिधो जी, देवानंदा जननी घीरनी केबल- | 
ज्ञाने संबंधोजी ॥नि०ण॥८था। समणी जयव॑ती पढमस्ि- 
ज्यातरी, सिद्धी केवल पामीजी | नंदा&9 भंदवती 
_मंदोत्तरा, वछी नंद्सेणिया नामों जी ॥ नि० ॥६॥ 
समझता सुमरुता महासरूता नम्ु सरुदेवा बली जाणोी- 
- जी । भद्गा सुभद्रा सुजाया जिनतणी, पाली निर्मल 
_आणोजी ॥नि०॥१०॥ सुमणा समणी भूयदिल्ा नमुं, 
.राणी श्रेणिकरायजी । पास संलेषणा तेऐ सिंद्ध 
थई, प्रणस्थां पातक जाथजी ॥नि०॥११॥ कालीन 
सकाली महाकाली नम , कण्हा सकण्हा तेमोजी । | 
सहाकण्हा वीरकण्हा साहेणी, रामकण्हा सद्धनेमो 
जी ॥ नि० ॥ १२॥ पिडसेणकण्हा सहासेणकण्हा 
ए दवा श्रेणिकनारोजी निज निज नंदन कालसणे | 
#नन्दा” से “भुय्रदिज्ञा? पर्यल्त १३ महासतियोंका चरित्र- 
| कृदशा वर्ग ७ में कहा है । 


“काली”. से “महासेणकंण्हा” पयन्त-१० महासतियोंका चरिज्न 
अन्तकृदशा बग ८ में कहा है । 








फिगर >कल्ल 
री है 


[ ,र४४ | | | 
रे तीन प्रदक्षिणा, कर अंजलोंनिज भालोज़ी-॥0 
॥ नि० ॥ २॥ राय उदाप्रण# सिंधु सो पीरनो; 
निरमल संजम घारोजी । सेठ छुददान सुनि खुगते 
गया; खुणी महायछ अधिकारोजी॥निगाह। काला- 
सवेसिय]* गंगेपझुणी ,पोरगलने: शिवराजोजी ( 
कालोदाई जहछत्तर्॒नि, घंद्ता सीजे काजोजी॥नि० 

॥8॥ मसंकाई २८ खुनिवर किक बंदिये, अजु नमाली 
छुल्लाघोजी । फासव खेमने धूतिहर जाणिये, फेषल 
रूप फैछासोजी ॥ नि० ॥ ५॥ सुनि हरिचंदण बार- 
त्तय बली, दर्शन पूर्णभद्दोजी । साथ सुमणमद्र 
समता आादरे, सुपइह्ठ समय सब्वंदोजी ॥ नि०॥९॥ 
मेचछुनीरवर अइऊुत्त सुनि, रापऋषि अलक्जोजी। 
अ्रीज्षिनसीस ए सह घुगते गया, सेवे सरनर सकोजी 


सदायनफा अधिकार भागवती, शा० ३; ४० ६ में कट्दा है । 
+ काछासवेश्वियपुत्त (काछाश्यवेशिक पुत्र) (भगववी,श०१घ०६) 
भू पोग्गलकरा अधिकार ( भगवती, हा ११ ७० १२ में कदर दै 
ममृंकाई” से “अल्कल्यो” पर्यन्त १६मुनियोका वरिबरि-्मन्त 
कुदशा मर हु में कहा | 



















_ [ :२४५ "] | 
नि० ॥ ७१-सहस छत्तीखे समणी चंदणा, आदे 
“चौदसे सिधो जी, देवानंदा जननी. घीरनी केवल- 
ज्ञाने संबंधोजी ॥नि०ादा समणी जयथवचंती पढमसि- 
ज्यातरी, सिद्धी केजल पाभोजी । नंद &8 नंदवती 
मंदोत्तरा, चली नंद्सेणिया नामों जी ॥ नि० ॥६॥ 
ह मरुता समरुता सहामरुता नझु' सरुदेवा बी जाणो 
जी। भद्रा समद्रा सजाया जिनतणी, पाली निर्मल 
आणोजी एनि०॥१०॥ सम्णा समणी भूघद्दिज्ञा नम 
राणी ओेणिकरायजी । सास संलेषणा तेरे सिंद्ध 
थई, प्रणम्धां पातक जायजी ॥नि०॥११॥ काली+* 
सकाली महाकाली नझछु , कण्हा सकण्हा तेमोजी । 
सेहाकण्हा चीरकण्हा साहेणी, रामकण्हा सद्धनेमो 
जी ॥ नि० ॥ १९॥ पिठसेणकण्हा महासेणकण्हा | 
ए दर श्रेणिकनारोजी निज निज नंदन कालसणे 
#नन्दा” से “भुयदिज्ना” पर्यन्त १३ महासतियोंका चरित्र-अन्त 
। | छृदशा वर्ग ७ में कहा है । 


“काली”. से “ महासेणकण्द्ा” पर्यल्त-१० महासतियोंका चरित्र 
अन्तक्ृदशा बग ८ में कहा है । 


























कु र४ई + 


मद त री 3 नम ० कक 6 अर रब लक के कप नि 
करी, छीघो संजम भारोजी ॥ नि० ॥ १३॥ पदस 
समणी तप रघणावछी, आदे दस प्रकारोजी | लई 
केवल ए सह सुगते गई,ते घंदु बहु पारो जी॥नि०ा १४॥ 
॥ हाल ११ भी ॥ 
सुखकारण मबियण समतरो नित्प नवकार ॥ ए देशी ॥ 
घर्मधोपसुनीरवर, सहापल गुरु सुतधार | जिण 
पूछथो रोहे, छोकालोक बिचार ॥१॥ वेखालियसा- 
घय, पिंगल नाम नियंठ। पडिवायक पुछथा, खंघक 
समय पिपंठ ॥श॥ फालिपपुत्त & महेल, आणंदर- 
किखिय ज्ञानी। वछी फासव चौथे, धिवरां पास 
संतानी ॥३॥ छुनितीसग"' कुरुदत्तपुत्न नियंठीपुत्त 
घनमारदपुत्र-सुनिय, सामइत्यी संज्त्त ॥॥॥ सुण- 
खत्त,< सब्वाणभई, खपकआणंद--। जिन औषध 
#% भगवती, श० २७० ५६ + मगवदो झ३ ३७७ १॥ 
+ भगवठतों श० ४५ छ० ७। 


2--भगवदी, श० १५ ४० १॥ -- खप़क आाणद (क्षपकआनन्द) 


अर्थात्‌ आनन्द नामका तपस्वी साधु । 
दर 


[ २४७ | 


“आप्यो, घन धन सिंहसुणिंद ॥ ५॥ वली पूछया 
। जिनने लेश्यादिक बहुनेद | गुण गए भहासुनि 
माकंदी पुन्न उमेद ॥ ६॥ हवे श्रेणिकसुत कहुँ, जाली&9 
| छुचर सथाली | उपयाली पुरिससेण, घारिसेण 
_॥ आपदा दाली ॥ ७॥ दीह॒दंतने लटुदंत, घारणी 
| नंदण होथ । बेहलने विहायस, चेलणा अंगज 
दोय ॥ ८॥ हक नंदा नंदन, सछुनियर अभय 
महंत । दीहसेणने4१ महासेण, लट्ठर्दतने गढ़दंत ॥ 
॥ &॥ झछुधदंत कुमर इल, दुमने घली द्रुम- 
सेण | गुण गा महाद्रमसेण, सिंदहने सिंह 
सेण ॥१०॥ घझुनिवर महासेन पुण्यसेन पर 
घान । ए घारणी अगज, तेजे तरणि समान॥ 
॥११॥ सहुसेणिकनंदन,-इयदस तेरे कुमार । आठ 
| आठ रमणी तजी, अज॒त्तरसुर अबतार ॥ १२॥ 
|. ७ 'जाही! से अभय! पर्यन्त दश मुनियोका अधिकार अनुत्तरो- 


| पपातिक वर्ग१ में कहा है। + “दीहसेण” से “पुण्यसेन”” पर्यन््त तेरड 
मुनियोका अधिकार अल॒त्तरोपपातिक वर्ग २ में कहा है | 








[ १४८ ] 


रा 
तिएय अवसर नगरी, का्कदी अमिराम ॥ 
तिहाँ परिषसे भद्रा, सारथवाही भाम॥ १३॥ 
तसु नम्दन घन्‍नो, & सुन्दर रूपनिधान । 
तिण परणी तरुणी, यत्तीस रंमा समान १४॥ 
जिनवपण सुणीने, लीधो संजम जोग। झनि 
लश्ण पणेमें सष्ठ, छण्डया रसना भोग ॥ १५.॥ 
नित छठ तप पारणो, आंँपीले उज़्कित 'मांत। 
जस सप्तण वणीमग, कोई न बंछे 'भात ॥ १६ ॥ 
अति दुकर संयम, आराध्यो नपमास! करी 
सांस संछेषणा, सर्वार्थसिद्ध माही घास ॥ १७ ॥ 
कार्कंदी, खुणक्वत्त, राजगदी इसिदास। पेलक 
ए चेड', एकण नगर छुब्लास ॥ श्८ ॥ राम पछु- 
चने चन्द्रमा, साकेतपुर घर ठाम। पिद्धिमाइया 
चेढाल-पुत्त चाणियाग्राम ॥ १६ ॥ हत्थिणापुर 
पोद्दिल, सह्ठ॒ ए घनन्‍ना समप्तान | तरुणी तप 
77% व्यल्ता” से वेद पर्यन्व दूध मुनियोका अधिकार जदच- 
रोपपातिक वर्ग ३ में कद हे। 





[ श४६ ॥] 


लाली जसोन >डञा»ल ५ १, न ५ टीजर: ५-०० थतन5 


जननी, संघ बरसी भान ॥ २०॥ हुवे वेहज्ल 
कुमर फहुँ, राजगही आवास । सर्वार्थ सिद्ध 
, पहुंतो, घर संघ छह मास ॥ २१॥ ए एक 
अये शिव-गामी जिनथधर सीस । सह्ठु नवमे अंगे 
झाष्या झुनि तेतीस ॥ २९॥ एवे पठम महाप- 
उम, भद्र सुभद्र बलाण। पठमसदइमे पठमसेण, 
पठमगुस्भ सन आण ॥ २३॥ नलिणीशुम्म 
आएंद, नंदन प्‌ छुनि जान। फालादिक दस 
+ छत, फप्पवर्ड सिया &? ठाण ॥ २४ ॥ झखनि उदये 
' पूछछया,' गौतसने पखाण। चउजाम थी 
फीयो, पंचजाम परिमाण ॥ २५॥ जिणे जिन- 
मत संडी, खंडी कुमत अनेक । ते आद्र छुमर 
झुनि, धन तसु घुद्ध विवेक ॥ २६॥ गदसालि १ 
घोहिय, संजय नूप अणगार। मुनि क्षत्नी सा- 











स्य # फेप्पवर्डसिया कल्पावतंसिका ) आर्थात्‌ नवमा छपाड़में 
“पउम! से नन्‍्दुर्ण' पर्यन्त १० मु के नाम कहे हैं | 
* गर्दभालि मुनिसे प्रतिबोध पाया संजय न्प, उत्तराध्ययन, अ०९८ 
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[ २६० ह] 





रूपा, पहुविघ अर्थ क्‍प्रकार ॥ २७॥ महीसंडछ 
बिचरे, बिगत मोह अनाथ&॥। गुणगावंता अहद- 
नीस, संपजे शिवपुर साथ॥ र८।॥ नुप शओेणि- 
फरनमंदन, मसुनिवर मेघ छुजाण । तजी जआाठ अंते- 
डर, उपन्धो विजय विम्राण ॥ २६ )) अपमानी 
रपणा'* , आदर्यो संयम जेह । जिनपालछित ये: 
सुनिवर, सोहम झछुरथयों तेह ॥ ३०॥ हरि 
चोर 'दीलाती, छुसमा तात ते घन्‍नो। आराघी 
संपर्म सोदम खुर उबयन्नो॥ ३१॥ भी बीर 
जिनेसर, सासण सुनिवर नाम | नित भक्त गा” 
तेह तणा गुण ग्राम ॥ रेरे॥ 
पे ढाल १२ ॥ 
॥ बेसालियसावय पिंगछ० ॥ एदेशी ॥ 
घर्मंघोष गुरु शिष्प सदत्त, मासने पारणे लेह 


# अनाथ मुनि, उत्तराध्ययन झ० २० 
* + रयणा रक्नद्वीपमें रहने बाी देवी 


+ 


| जिनपाछिठका अधिकार ज्ञाता १ झु०६ अध्ययनमें कट्दा है 
अ््++++त++तत+# 





_. २५१ ] 





। खुपत्त, प्रतिलाभ्यों खुभचित्त | खुसुख थयो भव 

बिय खुपाहु, खुर थयो संजम भ्रही साहु, ग्रुण 
तस्ु गाऊ नित्त ॥ १॥ श्रीक्षणघाहु जिणवर आचे 
विजयकुमार प्रतिलासे सावे, वीजे भवे भद्र॒नंद । 
भोग तजी धयो साधु मसुणोन्द, फरी सलेषणा 
लद्यों छुखघ॒न्द, गुण तसु गात आणंद ॥२॥ 
ऋषभदत्त पहले भव संत, तिण प्रतिलाभ्यो 
सुनि पृष्पदंत, तिहांथी थयों छुजात । तृण सम 
जाणी सहु रिद्धिजात, आदरी आठे प्रवचन 
मात, भवियण तछु गुण गात ॥ ३॥ पहले भव 
नुपति घनपाल, वेसमणभद्रने दान रसाल, देई 
सुवासव थाय | संयम लेई ते सनिराध, लहि 
केवल वली शिवपुर जाय, ते बंचु मन छाव ॥श॥ 
पूवेलच सेघरथ राजान, झुधम उझुनिने देहे दान 
घीजे भव जिनदास । संवर पाली जे यथो सिद्ध, 
। केवल दान ज्ञान समिद्ध, बांदु तेह उल्लास ॥५॥ 
मित्रराया, पूवेभच जाण, संभूतिविजय मुनि 








[ रहर ] 


दान पज्लाण, कुमरते घनपति होई। घीर समीपे 
संपम लीधो, ततक्षण फर्मदणीने सीधो, दिन 
प्रति बंदु सोई ॥ ६॥ प्रर्वसव नागदत्त घनीसर 
प्रतिलण्यो इन्द्रपुर छुनीसर, सहायल भाम 
कुमार | संपम्त छेई फारज साखा, भघसामरथी 
आतम ताजा, ते घ॑दु, पहु चार॥ ७॥ गशहपति 
पहले भव धर्मघोष, तिन प्रतिलाभ्यो अति 
संतोप,नाम छुनि धर्मसिंह । पीजे भव थयो भद्ग- 
नंदी, सुक्ति गयो भव घंधन छंदी, ते बंदु निस- 
दीह ॥ ८॥ पहले सवजित शन्रु नरेद्ठा, प्रतिछा- 
सपो घर्मवीर्य सुछेस, घली महचन्द नाम कुमार। 
तिण छंडी बहु राजकुमारी पांचसे अपछराने उणी- 
हारी, ते घंदु केवलघारी || ६ ॥ विभल चाहइन 
राजापूर्वचलच, घर्मेरचि पडिलाभ्पो भुणस्तववरदच 
हुवो भवषीजे | संयम छेई सुरश्री पामी, कप्पंत- 
रियो जे छिवगाप्ती, कीरति तेहनी फीजे ॥ १० ॥ 
पूर्थमथ देई दान उदार, पीजे सथ थया राजकुमार 


ड्च्ा 








..' 


त्याँ तजी पांच पांचसे नारी। सहु थया चीर 
जिनेश्यरशिष्य, सखबिपाके एह झखुनीस, पंचसहा- 
ब्रतघारी ॥ ११ ॥ नमति 69 मातंगने सो मिल 
गाऊं, रामगुत्त सुदर्शन ध्याउ', नछु' जमाली 
अगाली। किंकस पेल्लक फाल यतीजी, अंत्तगढ़ 
अग्गे चायथणा घीजी, ठाणा आग संभाली ॥१२॥ 
पूे भव सदहापउस ते बीजे, तेतलीपुत्र]* छुनि प्रण 
मीजे, सहापउम- पुण्डरीक तात। चली चन्दु जित 
श्ाज्व सुबुद्धी, कर्म हणी तिण करी विशुद्धी, ते सुनी 
चन्दु चिरुघात ॥ १३॥ छुनि जयघोष विजय- 
घोष वांदु, घलओी 2९ नाम सूगापुत्र वांदु, कमला 








के: 'नमि! से 'फाछ! [ अंबडपुत्र ] पर्यन्त दश नाम ठाणांग 
ठा० १० में कह्ठे हूँ ॥ 

+ तेतलीपुत्रका अधिकार ज्ञाता १ श्लु० १४ अध्ययनमें कहा है।' 
..+ महापउम जो पुण्डरीक कंडरीकका पिता था उसका अधि- 
कार ज्ञाता १ श्ु० १६ अध्ययनमें कट्दा है ॥ ' 

2 सुग्रीव नगरके राजा चलभद्र रानी सगावतीका पुत्र बलखी | 


' जो कि झृगापुत्र इस नामसे प्रसिद्ध था इसका अधिकार उत्तराध्य- 
्यन अध्ययन १६ में कहा दे । 


























इचकार पुत्र पुरोहित बली तस नारी, नाम 
जसा संदेगे सारी,पंदता नित्य जपजयकार ॥१४॥ 


॥ ढाल १३ मी ॥ 
चतुर विचारिये रे ॥ ए देशी ॥ 

मुनि इसिदास" ने घन्‍नो बली घजाणीये रे, 
सृणक्त्त कत्तिय संज्ञत्त। सद्ठाण शालिभद्र 
आणंद तेतली रे, दशाणेमद्र अह्म॒त्त॥ १॥ 
मुनिगुण गाइये रे, गावंता परमाणंद । शिवसुख 
साध गणे फरी अद्दोनिस संपजे रे, भाजें भव 
भय दंद ॥ सुनि० ॥श॥) अणुत्तर अंग नी एद्रीज 
थीजी बाचना रे, ए दद्य सुनिवर नाम। नन्‍दी- 
खत्में साधु सुब॒ुद्धि पणे कष्या रे, नन्‍्दीसेण अ- 
भिरास ॥ मुनि ॥ ३ ॥ विषम ननन्‍्दी फल अधि- 





# इपुकारघुर नगर इषुकार राजा कमछावती रानी भृगु पुरो- 
द्वित वशिष्ठ ग्रोत्रवाडी जसा नाम भार्या और इनके दो पुत्र यद्द 
अधिकार उत्तराध्ययन अध्ययन १४ में कहा है! 


“इसिदास' से “अइमुत्त' पर्यन्त दश मुनिर्योफे नाम ठाणा- 
गसूत्र ठा० १० में कट्दे हैं । 


[ २४४ ] 


ा 
कार वली भनन्‍नो सुनि रे, धन्‍नों देव घन तात। 
सुन्नता# समणी गुरुणी शिष्यणी पोटिल्ला रे, 
पुंडरीकव* कुडरीक जात ॥ सुनि०॥४॥ शिष्यणी 
सुभद्रा-: केरी गुरुणी सुन्नतारे, पूर्ण मद्र' सुचंग । 
सणिमद्रने दत्त शिव बल सुनिरे, अणाढिय पु- 
प्पिया उपांग ॥ मु०.॥५॥ धन ते कपिल » जति 
अति निर्मल मति रे, तिण तज्या छोस संताप। 
इन्द्रपरीक्षा अचसर उपदम आदरीरे, नमी न- 
सावे आप ॥मु०॥६॥ सुरवरसेवित श्रीहरिकेश -- 
यलूमुनि रे, संचर धार सुलेस। शाक्नने प्रेस 





'#६ सुष्र॒ताका अधिकार ज्ञाता १ श्रु ० १४ अध्ययनमें कहा है । 
| पु'डरीक तथा कंडरीकका अधिकार ज्ञाता १ श्रु० १६ अध्य- 
यन तथा उत्तराध्ययन अध्ययन ९१० में कहा है । 
ऊ सुप्रताकी शिष्यणी सुभद्रा थी यह अधिकार पुष्फिया उपांग 
अध्ययन ४ में कहद्दा 
> कपिलका अधिकार उत्तरा्ययन अ० ८ में कहा है. 


+ हरिकेश नामसे प्रसिद्ध ऐसा वछ नामका मुनि है, यह जपि 
'कार उत्तराष्ययन.अध्ययन १२ में कहा है । 





अललफयनट जे 
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__ संपम्त जादर्पो रे, दशाणभद्र७ नरेस ॥ 
॥पुणा७। मुनि फरफंडग! राजा देश कलिंग नो रे, 
छुम्मुह पंचाल भूपाल । बली विदेष्दी नामे नमि नर- 
पति रे, नग्गई यंधार रसाल ॥ मु० ॥८॥ सिद _ 
चीजे ने समहापल > ए सह राजपघी रे, बत 
छेई धया अणमार | फाम फपाय नियारी छयी- 
तल आतमा रे, थिषर गंगेयो गणघार ॥ मु०॥ 
॥ ६ ॥ हवे औीवीर जिनेर्वर शिष्प सुध्म्म गणी 
रे, तास परंपर एह। जंबू स्‍भरभषने घछी चास्य॑- 
भव जाणिये रे, सनगर्दिया मुनि तेह ॥ झु०॥ 
॥ १० ॥ ्रीयश्योभद्वने सुत्ि संघृति विजय बली 
रे, भद्रपाहु धूलूभद्र एम | अनेरा जिणयर आणा 


# दशाणभद्रका अधिकार छत्तराघ्ययन अध्ययन १८ गाया ४४ 
में कद दे । 
पं करकंडु आदि धार मुनियोंका अधिकार उत्तराप्ययन 
अध्ययन ९८ गाया ४६ में कट्टा हे । 
+ शिवराजर्षिका अधिकार भगवती श० ११ उ०६ में कट्दा है! 
> मद्दावलका अधिकार सयदती शवक ११ छ० ११ में कट्दा है ! 
अयीपज का ं3004:5:32:4:: 22 द&2777:2::7 76 22728 3: % 4 





सांदी जे हुवा रे, ते मुनि गाऊ सबंद ॥ छु० ॥ 
॥ ११ ॥ खयग्छाँग में साधु दोय क्या रे, क्‍ 
अंग मांही चालीस | एकसोगुणंतर चौथे अंगे 
क्या ऐ, भगवती दोय तीस ॥ छु० ॥१२॥ पचास 
छुनि ज्ञाता मध्ये रे, अन्तगड नेऊ होथ । तेतीस 
साथु नवमे अगे का रे, एकवीस विपाकमें 
जोय ॥ छु०॥ १३ ॥ राखपसेणी केसी समण 
चली रे, जंचूद्दीवपन्‍नत्ति रे साथ। एरवयक्षोत्र 

तणा चक्की साधु छुद्ामणा रे, ते बंदू सनलाय 
4 ॥ छ० ॥ १४॥ दस साधु फप्पवर्डसिया रे, एु- 
प्फिया माँदी सात । 'चथदे भिक्‍खू यहिदशा रे, 
हु बंदु दिन रात ॥ खु० ॥ १५॥ बयालीस साध 
उत्तराध्ययनमें रे, ननन्‍्दीखुतरे एक। आठ पाद 
4 ओरषीर ना रे, हु गाऊ' घरियष विवेक ॥ सु०॥ 
॥ ॥ १६ ॥ सर्च साधु मिलने थया रे, पाँच सो हक- 
ह घीस | पन्‍नरे खज्सें जे कछ्या रे, ते बंदू निस- 
| दीस ॥ छु०॥ १७ ॥ काल अनंते मुनिवर मृक्तो 


जाए: "जानना न 
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( श८ )] 
गया रे, संप्रति बरते जेह । नाण दंसण ने चरण 
करण घुर॑धरा रे, भी देव यंदे तेह ॥ मु ण। ॥१८॥ 





॥ कलश ॥ 

चौयीस जिणवर प्रधम गणधर 'चपफ्री हरूधर जे हुवा । 
संसार तारक फेवी बली समण समणी संथुआ | 
संयेग श्रुतघर साधु छुत्वकर आगम बचने जे सुण्या । 
दापचन्द्र गुरु सुपसाये श्रीदेवचंद्रं संधुण्या ॥१॥ 

देवचन्दर्णीके गुर दीपचन्दशी इनके शुरु ज्ञानधर्म गणि हुए 
यथा दोद्दा--पाठक ज्ञानधमे गणि, पाठक ओऔीदीपचन्द । तास शिष्य 
देवचन्द फृत, भणता परमाणंद ॥ २० ॥ यह दोद्दा प्रफरण रक्ाकर 
भांग प्रथम रात नयचक्र बिवरण का प्रशस्तिका हे | 


पूज्य श्री श्री आचार्य मझुनिराजोंका स्तवन 
॥ दोहा ॥ 
ओ पूज्य गुण घर्णन करूँ, सुणो सभी चितलाय। 
छऊे पाठकी लछाघणी, जोडी चित्त लगाथ ॥१॥ 
ओीडुकुममुनि महाराज छुवे अवतारी । महा- 
राज जैनका धर्म दिपाया जी। जामे भोग 








[ २४६ ] 


छोड़ लिया जोग रोग करमोंका मिदाया जी॥ 
॥ देर॥ फिर दुतिय पाद शिवलछाल मुनीको थाप्पा 
॥ म०॥। फ्रिया उद्धार फरायाजी। कियो ज्ञान 
तणो उद्योत सभी कु खोल सुणाया जी। फिर 
ठतूतिय पाद उदेसागरजी सोहे ॥ स०॥ सभीको 
छागे प्याराजी। ज्याने चतुर्थ पाठ मुनि चोथ- 
मल फु दिया विठाईजी ॥ श्री० ॥ १ ॥ फिर पंचम 
पाद झुनि शीलाल तपघारी ॥म०॥ तेज स॒र्थ 
सम भारीजी | छुवे महा घड़े छुनिराज जिन्‍्हों फी 
जाऊ चलिटहारीजी ॥ संचत उन्‍नीसे साल पिचंत्तर 
साहीं ॥म०॥ चेत चदी नम्त सुख्॒कारी जी । रतनपुरी 
संस्कार पूजने चादर ओहढाई जी ॥ श्री० ॥ २॥ 
चतुर विध संग मिलीने महोत्सव कीनो ॥ म० ॥ 
सभीके आनन्द छाया जी। देश देशके 
आय जातरी उत्सव गावेजी ॥ फिर छठे पाद 
सुनी जवाहिरलालजी दीपे ॥ स० ॥ जैनमें बल्लम 

लागेजी । ज्याने किया बहुत उद्योत भवी जीवन 





| जय गुल्कालकर के 25, 





[ २६० |] 
कूतारयाजी ॥ ०. ३ ॥ पंचमहात्रतघारी परम 
उपफारी ॥ स« ॥ दोष चयालीस ठालोजी । झुनि 
लाये सजतो आद्वार। जाणे सप ही नर नारी 
जी । कण्पवृक्ष साक्षात महा झुनिराया ॥ स०॥ 
चिन्ताम्णि चिन्ता चूरेजी । ये फामघेनु सम जाण 
जगतमें हूँ सुख्बकारीजी ॥ श्री० ॥ ४ ॥ गुरू माई 
मोत्तीलालछजी जारी ॥ म० ॥ तपस्पा भाहे भारी 
जी । लालचन्दजी सन्‍त सभीमें हिमतघारी जी 
राघालालजी महाराज वहु उपकारी ॥ मन्वा 
सताइस गुणके घारीजी। सिरंदारमछ आओऔीच- 
नद उनोंका गुण कथ गाउंजी ॥खल्री०॥ ५॥ 
चांद्मलजी मुनि वेया यचघारी ॥ म०॥ सुरजमल 
हैँ सन्‍्तोपीजी । करे ज्ञान ध्यान उद्योत रात दिन 
सीखण तईईजी। दाहर वीकाणे मांही आप विराजो 
0 म० ॥ समीका पुन्प सवायाजी | को नित करे 
आपकी सेव उसीका चेड़ा पारीजी ॥श्रीणाद॥ श्री 
रतनचन्दजी संत साथमें लाये ॥म०। सरति मोहन 
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गारीजी। सिरेमलजी सन्त ज्ञाममें हैं मण्डारीजी ; 
सिमरथमलजी महाराज बड़े हैं ज्ञाता॥ म० ॥ | 
खत्नके हैं वे घारीजी। है पुनमचन्द्जी शिष्प जिनोंकी 5 
महिमा न्यारीजी ॥ श्री०१७॥ ठाण दस तीजोजी |, 
महाराज बिराजे ॥ म०॥ जुमाजी हैं ब्रह्म चारीजी 
सिलेकंवरजी औरजेठाजी सब शुणधारीजी । इन्द्र 
कंचरजी पानकंचरजी जाणो ॥ म० ॥ क्षानमें हैं ले 
लीनाजी । ज्याने किया ज्ञानका थोऋू उनोंकी | 
सहिसा भारीजी ॥क्षी०ग) ८॥ फकालकंवरजी फ्री । 
रकंचरजी जऊुजे ॥ म० ॥ तपमें जोर छगावेजी। | 
ज्याने कीवी तपस्या बहुत आतमा कु'य खुधारीजी ः 
अणचकंवर॒ महाराज बड़े जसघारी ॥मण ता | 
छोटाजी हैं गुणवन्ताजी । वाने दीची रिद्ध छिदकाय |: 
ध्यान प्रभुसे लगायाजी ॥श्री ०॥६॥ “बत उननीसे 
साल सीतंतर माँही ॥ स० ॥ आपने किया चौमा- 
साजी । छुआ धर्म तणा उद्योत सभी जीचों दिंत- | 
कारीजी ॥ भाषा बायांकी अरज आप छुण लीजो |. 











.. गदर] 

॥म्रणा भरज फू'आन गुजारीजी। कब्पे सो चौमास 
जाप यीकाणे फीजोजी ॥श्नी "९ णा पहछे आवण 
झुदी मासके मांई ॥ म० ॥ चतुरदसी तिथने गाई 
जी। या करी जोड छुघ -भाष आपका गुण में 
गाबॉजी । माछु मह्ठलचन्द अरज करे छण लीजो 
॥ स० ॥ प्रिषिधे शीश नमाहजी। जो मूल चुक 
इस मांय छुवे तो माफ फरावोजी ॥श्री गा १ शा इति॥ 

0 अथ श्री सोलह सतियोंका स्तवन ॥ 
आदिनाथ आदि ज़िनवर पन्दू । सफल मनो- 
रथ फीजिये ए ॥ प्रभात उडी संगलिक कामे। 
सोलह सतीना नाम लीजिये ए॥ १॥ बाल 

कुमारी जग दितकारी | ब्राह्मी मरतनी बेनडी ए 
घट घट उठ्यापक अक्षररूपे । सोले सतीमा जेबड़ी 
ए ॥ २॥ याहुबल भगिनी सत्ती शिरोमणि | सु- 
न्दरिनामे ऋषभसुता ए ॥ अफ स्वरूपी प्रिश्धवन 
माहे। जेह अनुपप्त गुणजिताए॥ ३॥ चन्दन 
घाला चालपणेथी । शियलवन्ति शुद्ध आविकाए ॥ 























. पाकला वीर प्रतिलान्यो । केवल लह्विन्नत 
भाविकाए ॥ ४ ॥ उम्रसेन घुधा धारिणी ननन्‍्दन 
राजमती नेम बत्लसाए ॥ जोचन चयसे फामने 
जीत्यो । संघम लेई देव चुलेभाए ॥ ४॥ पंच- 
मरतारी पाण्डव नारी द्रुपद तनया बखाणीए॥ एक 
सो आठ चीर पुराणी शीघल महिमा तस जाणी 
पए्‌॥ ६॥ द्यारथ छुपनी नारि निरूपलत । कौशि- 
ल्‍पा कुछ 'घन्द्रिका ए॥ शीयलर सलोनी राम 
जनेता | पुन्पतणी प्रणालिकाए ॥ ७॥ कौशम्बिक 
ठामे सन्‍्तानक नामे | राजकरे रंगराजियो ए। 
तखघर घरनी ख्॒गावती सती | सुर भवने जस 
गाजियो ए ॥ ८॥ सुलसा साथी शियल न काची 
राची नहीं विषय रस ए॥ मुखडा जोता पाप 
पछाए। नाम छेतां सन उब्छसे ए ॥६॥ राम रघु- 
बंदी तेहनी फामिनी जनक सृता सीता सती ए ॥ 
जगसहु जाणे धीज करंता अनल शीतल थयो 
शियलथिए ॥ १० ॥ खुरनर बंदित शियलर अख- 








[ रह ] 
णिडत शिव/ शिवपद गामिनी ए। जेहने नामे 
निर्मल थई ए पलिद्दारी तस नामनी एप ॥ १६१ 
काचे तन्‍्त चालणी पान्धी | कूप थक्ी जल का- 
ढ़िपो ए॥ फर्लंक उतारया सत्तीय सुभद्वा | चम्पा 
पाप उधघाड़ियो ए॥ १२॥ हस्तिनापुरे पाण्ड रा- 
पनी । कुन्ता नामे कामिनोए ॥ पाण्डुमाता दशे 
द्शारनी बहने पतिब्रता पद्चिनीए॥ १३॥ झीलछ 
बती नामे चरीलब्बत घारिणी श्रिविघ तेहने यंदिये 
ए्‌॥ नाप जपन्ता पातक जाये दरदाने दुरित नि- 
कन्दिये ए ॥ १४ ॥ नीपध नगरी नल नरेनन्‍्द्रनी 
दमयन्ती तस गेहनी ए ॥ संकट पड़ता शीयल- 
जराख्यो । त्रिखुवन कोरति जेहनीए ॥!प ॥ 
अनंग अजिता जग जन पृजिता। पुष्फचुलाने 
प्रभावती ए॥ विश्वविस्याता कामित (दाता । 
सोलदहमी सती पदूमावती ए॥ १६ ॥ चीरे भाषी 
आस्थे साथी । उदयरतन सापे झुदा ए॥ भाणु 


डबंता जेनर भणसे ते छेवे सुख सम्पदा ए॥ १७ ॥ 
॥ इति सम्पूर्णस ॥ 























श्रीत्री १००८ श्री जवाहिरलालजी 
ह महाराज ऊत 
सदर्शन ८. 
सुदर्शन चरित्र 
॥ चौपाई ॥ 

धन दोठ खुदशंन दियल शुद्ध, पाली तारी 
आतमा ॥ टेक॥ सिद्ध साथु को शीश नमाके, एक 
करू अरदास ॥-घुदान की कथा. कहूँ में, पुरो 
हमारी आस ॥ घना !॥ चम्पापुरी नगरी अति 
खुन्दर, दधी वाहन तिहा राय ॥ पटरानी अभिम्ना 
अति प्यारी, रूप कछा-शोभाय ॥| धन० ॥शा। तिन 

पुर. होठ आवक दृढ प्र्मी, यथा नाप जिन दास। 

अहंदासी नारी अति खासी; रूप शील गण खास 

0 घन० ॥३॥ दास छघुभग, यालंक् आंत सुन्दर 
गोवें चरावन हार ॥ होठ प्र मसे रखे नेम से, करे 

साल सभार ॥ धन० ॥ ४-॥ एक दिन जंगछ 
में सनि देखे, तन सन उपज्यो प्यार || खड़ा: 
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णिडित शिवा शिवपद गामिनी ए। जेहने नामे 
निर्मल थह ए पलिहारी तस मामनी ए ॥ ११ 
कांचे तन्‍्त चालणी यान्धी | कृूप थकी जल का- 
ढ़ियो ए्‌॥ कर्लंक उत्तारघा सतीय सुभद्रा | 'चम्पा 
पाप उधघाड़ियो ए॥ १२ ॥ हस्तिनापुरे पाण्ड रा- 
यनी | कुम्ता नासे कामिनोए ॥ पाण्डुमाता दुच्वों 
दष्शारनी वहने पतिव्रता पद्मचिनीए ॥ १३६॥ शील 
घती नामे शीलश्रत घारिणी न्रिविध तेहमे संदिये 
ए्‌॥ नाम जपन्ता पातक जाये दरशने दुरित नि- 
फन्दिये ए ॥ १४ ॥ नीपध नगरी नल नरेन्‍्द्रनी 
दमयन्ती तस गेहनी ए ॥ संकद पड़ता शीयल- 
जराज्यो । जिशुवन कीरति जेहनीए ॥१५॥ 
अनंग अजिता जग जन पृजिता | पुष्फचुलाने 
प्रभावती ए॥ विश्वविज्याता कामरित (दाता । 
सोलहसी सत्ती पद्मावती ए॥ १६॥ चीरे भाषी 
आास्ते साखी | उदयरतन भापे छुदा ए॥ भाण 
उ्ंता जेनर भणसे ते लेदे सु सम्पदा ए॥ १७ ॥ 
॥ इति सम्पूर्णस ॥ 
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सरे, पुरमें जथ जयकार ॥ घन० ॥ १२॥ 
घाय छहुलसावे छालको, पाले विविध प्रकार ॥ चंद्र 
कला सम घढ़े कु वरजी, सुन्दर अति छुकुमार ॥ 
घन०॥ ११ ॥ कला चहोत्तर अल्प कालसें, सीख 
छुआ विद्वान ॥ प्रौढ़ पराक्रमी जान पिताने, किया 
व्याह विधि ठान ॥ घन० ॥१४॥ रूप कला यौवन 
वय सरीखी, सत्यशील घर्मवान ॥: छुदर्शन और 
सनोरसाकी, जोड़ी छड़ी महान ॥ घन० ॥ १५ ॥ 
आवक त्रत दोनोंने ींना, पौषध और पचखान॥| 
शुद्ध भावसे घर्मं अराधे, अढलक देवे दान।|धन० 
॥ १६ ॥ किया होठने कालः कु चरने, जब पाया 
अधिकार ॥ पर उपकारी परदुःखहारी, निराधार 
आधार ॥ घन० ॥ १७ ॥ नगर होठ पदराय प्रजा 

मिल, दिया गुणो दधि जान ॥स्वकुटुम्ब सम सच 

की रक्षा, करते तज अभिमान ॥ घन०॥ १८॥ 

कपिल पुरोहित विविध विद्याधर, छुदर्शनसे परीत । 

लोह चम्बक सप्त मिल्‍या परस्पर. सरीरे ब्यडीझनी 


डो ) 
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सामने ध्यान सुनिर्में, घिसर गया संसार ॥धनणी 
४ ॥ गगन गये सुनिराज मंक्ष पढ़, घालक घरकी 
आप ॥ दोठ पूछते स॒ुनि दर्शनफे सभी हाल 
खुनाय ॥ घन० ॥ ६ ॥ प्रझुद्ति भावे होठ कहे 
धरम, छुनि दर्शन ते पाया ॥ अपूर्ण मंत्रको पूर्ण 
करके, शुद्ध भाव सिखलाया ॥ घनम०॥७छ॥ 
शिख्या सन्र नवकार पाल जम, मनर्भ करता ध्यान 
ऊठत चैठत सोषत जागत, बस्ती और उद्यान ॥ 
घन० ॥ ८॥ एक दिन जंगलसे घर णाता, 
मदिया आई पूर ॥ पेली तीर जामेको बालक, 
हुआ अति आतुर ॥ धन० ॥8॥ धरके ध्यान 
नवकार मंत्॒का, कूद पड़ा जल घार ॥ खेर खाद 
घुस गया उद्रमें, पीड़ा हुई अपार ॥धननारेणों 
छोड़ा नहीं नधकार ध्यानको, तत्क्षण कर गया 
काल ॥ जिम दास घर नारी कु खे, जन्मा झुन्दर 
लाल ॥ धन०॥ ११५ ॥ कर महोत्सव रखा नाम 
खुद॒शन, चर्ता मंगछाचार | घर घर रंग वधावना 
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सरे, परमें जय जयकार ॥ घन० ॥ १९२ ॥ 
धाय छहुलसावे लालको, पाले विविध प्रकार | चंद्र . 
फला सम घढ़े कु वरजी, सुन्दर अति छुकुमार ॥ 
धन० ॥ १३ ॥ कछा वहोत्तर अल्प कालमें, सीख 
हुआ विद्वान ॥ प्रौढ़ पराक्रत्ती जान पिताने, किया 
व्याह विधि ठान ॥- धन० ॥१४॥ रूप कला यौचन 
चय सरीखी, सत्यशील धर्मवान ॥ खुदर्शन और 
सनोरसाकी, जोड़ी जुड़ी महान ॥ घन० ॥ १५ ॥ 
आवक त्रत दोनोंने लीना, पौषय और पचखान॥ 
शुद्ध भावसे: धम अराधे, अढलक देवे दानं।घन० 
॥ १६ ॥ किया दोठने काल- कुचरने, जब पाया 

धिकार ॥ पर उपकारी परदुःखहारी' निराधार 
| आधार ॥ घधन० ॥ १७ ॥ नगर होठ पदराय प्रजा 
मिल, दिया शुणो दधि जान ॥स्वकुटम्ब सम सच 
की रक्षा, फरते त्तज अभिमान ॥ घन० ॥ १८॥ 
कपिल पुरोहित विविध विद्याधर, छुदर्शनसे प्रीत। | 
| लोह च॒म्घक सप्त-सिल्‍या. परस्पर, सरीखे सरीखी 
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[ रहंढट ] 
रीति ॥ घम० ॥ १६ ॥ पुरोडित नारी महा 
चारी, कपिलछा कुटिल फठोर॥ दोठ, कीर्ति सु 
छन्दर तनकी, ब्यापो मन्‍्मथ जोर ॥धन०ा २५ ॥ 
पति गये परदेहा छोठ पै, घोली कपट विश्योष॥ 
पति हमारा झ़ति थीमारा, चलो चछो तज शेष ॥ 
भघन० ॥ २१ ॥ प्रीति घंघाना होठ सिपाना, आापा 
कपिछा साथ ॥ अन्दर लेकर द्वाष भावसे, षोली 
सन्‍्मथ पात ॥ घन० ॥ २२॥ सहिपी सींगसें 
डांस डंक सम, ऊगे न इसको घोल ॥ दाव उपाय 
से यहांसि निकल, करते सनम तोल ॥ घन०॥२३ 
अपछर सम तुम नारी प्यारी, सम नव यौवन फाथ॥। 
कोन चुके ऐसे अवसरफो, मिकयो योग खुखदाय ॥ 
॥ घन० ॥ २४ ॥ दतभागी हैं में खुन सभगे, 
अन्तरायके जोर ॥ संढपना है मेरे तनमें, 
समनोरथ तोर ॥ घन० ॥ २५ ॥ हे दुर्भागी जा 
छुर्मागी, घिक में खोई यात ॥ घिक मेरे अज्ञान 
पतिको, रहता लेरे साथ ॥ धन० ॥ रद ॥ देव 
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गुरूडी सुझे प्रतिक्षा, कु न तेरी घात ॥ तुम भी 
निश्चम निघम फरोरी, लाज मेरी तुम हाथ ॥घन ०॥ 
२७ ॥ नियम फराया बाहर आया, सन पाया 
विशक्षाम ॥ घापिनके झुखसे मृुग घचके, पाया 
निज आराम ॥ घन० ॥ रद । लिया निधमपर 
घर जानेका, जहां रहती हो नार ॥ निज घर रह- 
के घर्म आराधे, शियपल शुद्ध आधार ॥घनण॥२६॥ 
नृप आदेश इन्द्र उत्सवे, चले सभी घुर बाहर ॥ 
सज खझखड़ारी चली नृप नारी, फपिछा उसकी लार 
॥ घन० ॥ ३० ॥ पाँच पुत्र संग सनोरमाजी, 
चली बैठ रध सांच ॥ कपिछा निरखी अति मन 
हर्षी, रानीको घतलाथ ॥ घन० ॥ ३१॥ सत्ती 
साविञ्रो लक्ष्मी गौरीसे, अधिकी इनकी फाप ॥ 
किस घर यह नारी खुखकारी, शोसा . चरनी न 
| जाथ ॥ घन० ॥ ३२॥ राणी कहे रूुण पुरोहि- 
ताणी, दोठ खुदशंन नार ॥ सत्य शियल और 
निधम धमंसे इसका शुद्ध आंचार ॥ घंन० पश्शां 


बी. 
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झुदद मचकोड़ी तमको तोड़ी, हँसी फपीला उस 


बी 


पार ॥ सेद पूछती अति हठ घरती, फद्दो दँसी 
प्रकार । धन० ॥ ३४ ॥ नारी नपुसकफी ठपसि- 
चारी, जन्म्पा पुत्र इन पांच ॥ तुम जो बोलो 'छी- 
यघलवती है, यद्दी दँसीका सांच ॥ घन० ॥ ३५॥ 
फैसे जाना हाल खुनाथो, कहदी घीतक सप यात ॥ 
राणी बोली सतिमन्द तोरी, हारी खुद्शेन साथ ॥ 
घन० ॥ ३६॥ छलकर तुमको छली सुघड़ने, 
तू नहिं पाया भेद ॥ प्रियाचरित्रका 'मेदन समझी 
व्यर्थ हुआ हुक खेद ॥ घम० ॥३७॥ झम्कसे जो 
नहिं छा जायगा, घह नर सपसे धर ॥ छुर अ- 
खर नागेन्द्र मारीसे गे न उसका नूर ॥ घन०॥ 
इ८ ॥ भरि सूर्खा मत यालो ऐसो, नारी चरित 
जो जाने ॥ छर असुर घोगिन्द्र सिद्धकों, पलक 
डाल चच्या आने ॥ घन० ॥ ३६॥ व्यर्थ गधे सत 
अरो रानीजी, में सप विधि कर छानी | सदर्शन 
नहिं चले ऋीलसे, यह यात छो मानी ॥ घन० ॥ 
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४०० ॥ जो में नारी हूँ छुशियारी, सदशन चच्ा 
लाऊं ॥ नहिं तो प्यध जगतमें जी के, तुझे न 
छह दिखलाऊं ॥ घन० ॥ ४१ ॥ सुद्शेनको जो 
चच्चा लावो, तो तुम रंग चढ़ाऊ' ॥ नारी चरितकी 
पूरी नायिक्रा, कहके मान घढ़ाऊ॥ घन० ॥४ शा 
फरी प्रतिज्ञा हो निलेजा, क्रीड़ा कर घर आईं।। 
धाय पंडितासे बात सुनाई, लोभसे वह ललचाई 
धन० ॥४३॥ घाद घड़ा नाना विध जब सन, एक 
उपाय न आया ॥ कौझुदी महोत्सव निकट आये 
जब, फाम कर्रू सन बचाया ॥ धन० ॥ ४४ ॥ फामस 
देवकी करी प्रतिसा, महोत्सव खूब मंडाया ॥ 
थाहिर जावे अन्दर छावे, सब जनको 'भरम्ाया ॥ 
घन० ॥४५॥ कार्तिक पूर्णिमा कौमुदी महोत्सव 
नप पुर घाहिर जावे ॥ सदरांनजी नप आतज्ञासे 
पौषध त्रतको ठावे ॥ घन० ॥ ४६॥ कर प्रप॑च 
अभिया झुर्शाणी, नुप बोले यु वाणी॥ कोन 
उपाधि तुम्त तन बाघा, कहो कहो सहरानी |घन० 
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॥ ४७ ॥ हुंहुंकार कर नृपनारी, शाब्द न एक 
डचारे ॥ धाप चंडिता कपट चरित्ना, प्योटी जाल 
पसारे ॥ धन० ॥ ४८ ॥ महाराजा तुम युद्धस्िधापे 
राणी देव मनाये | जो आधे झुस्वसे मदाराजा, 
तो अनीति तुम पाये ॥ घन० ॥ ४६॥ कार्तिक 
पूर्णिमा महोत्सव पूरा, पिन घाइर महिं जाऊं॥ 
विसर गई ऐ नाथ साथ तुम ताके फल द्रध्ाऊ 
॥ घनम० ॥ ५० ॥ आप कद्दो अरदास नाथ यों, क्‍ 
माफ कर तुम देव ॥ सड़ारानीको भेज” महलमें 
फरे तुम्हारी सेव ॥ घन० ॥ ४१॥ त्रिया चरित 
बच्चा दोके राजा, हाथ जोड़ सष बोलछा॥ श्रिया 
चरित को देव न जाणे, भेद ग्न्धने खोला ॥घनं० 
॥ ५२ ॥ कपद छोड़ रानो जब ज़ागी, दप्सी बात 
घनाई ॥ भ्ूप्तको सरसाई महल गई, रानी हर्ष 
भराई ॥ घन* ॥ ४३ ॥| घन्ष पंडिता तथ चतुराई 
अच्छी धात बनाई 0 आाज महल ले आबो चदोठ 
को, जोग घना छुच्दाई ॥ चनं० ॥ ५७ ॥ चूर्ति 








[ २७३ |], 
“डे गई खाहरको, पहरेदार सरमसाई ॥ पौषध- 
शाला होठ खुदशेन, मूति फेंक ले आई ॥ घन०॥ 
५५ ॥ पौषध सोौन होठ नहिं बोले, बेठा ध्यान 
लगाई ॥ अभिषाकर श्ड्भार रोठके, ल्लड़ी सामने 
आई ॥ घन० ॥ ५६ ॥ हाथ जोड़ अग्वतसम मीठी 
घोले सुखसे घोल ॥ में रानी तुमपुर जनमानी, 
सरखे सरखो जोड़ ॥ धनं० ॥४७॥ कल्पब्नक्ष सम 
काया थारी, में अम्ृतकी वेली ॥ मौन खोल 
निरखो छुक नसना; ध्यान ढोंग दो सेली ध्रन०॥ 
५८ ॥ करू जतन तुम जाबव जीव रूग, प्राण >्थरों 








| घर सान || तन घन यौचन तुमपर अपन, अचसे 
| छो यह जान ॥ घन० ॥ ५६ ॥ व्यर्थ 'जन्म सु 
गया आज छग, खबर न तुमरी पाई ॥ आज सु- 
दिन यह हुआ होठजी घाय पंडिता लाई ॥घनव।। 
| ॥ ६० ॥ बोले नहिं जघ होठ रानीने, लिया नेतन्न 
चढ़ाई ॥ नथन बानको सारे खेचके, पाँव घुघर 
घमकाह ॥ धन० ॥ ६१ ॥ पहना शील सनाह झोठ 


कं“: मल 












._ घीरज ._. लाई ॥ ज्ञान खडगसे छेदे घानको, 
रानी गई सुरकाई ॥ धन० || ६२ ॥ वर्षा ऋतुसम 
चनी भामिनी, अम्घर धदल थनाई।॥ छुंकारकी 
ध्वनि गाज सम, तन दामन दमकाई ॥ घन० ॥ 
॥ ६४ ॥ अमोध घारा षचन वर्षाती, चाह भूमि 
भिजाई ॥ मंग रैल सम रेठ सुदर्शन, भेद न 
न सके फोई ॥ घन० ॥ ६४ ॥ फरुणा स्वरसे रोदे 
फामिनी, पूरो हमारी आह ॥ रारणगत सें आई 
तुम्हारे, सानो मम अरदास ॥ घन० ॥६४॥ अब- 
सर देग्व सेठ तथ चोला, सुनो सुनो बढ़ मात ॥ 
चंच मातमें तुम अग्रेसर, तज दो खोदी बात ॥ 
घन० ॥ ६६ ॥ त्तजदे यह तोफान सुदर्शन, मै 
नहिं तेरी मात ॥ झूर्मा कपिला ते भरसाई, सुम्के 
छला तू चाहत ॥ धन० ॥ ६७ ॥ मेरू डगे घरती 
चूजे सया, सूर्य फरे अन्धकार ॥ तो पण चील 
छोड्‌' नहीं माता, सचा है निरधार ॥ घन०॥६प८ां 
खुनकर वचन नथन कर राता, भाधिन जेम विफ- 
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पहुँचाय ॥ घन० ॥ ६६ ॥ बात हाथ है झुन रे 
धनिया, अब भी कर तू विचार ॥ रूठी काल कत्- 
रनी हैँ में, तू ठी अम्झत घार ॥ घन० ॥ ७०॥ 
महा घातसे सेरू न कंपे, अभिषासेती शेठ ॥ 
झान चैराप्य आत्मबल बलिया, में यह सपसें जेठ 
॥ घन० ॥ ७१९ ॥ त्यागा तब श्रुद्वार नारने, विकरू 
फरी निज काय ॥ शोर फरी सामन्तको तेड़े, 
जुल्म महलके माँध ॥ धन० ॥ ७२॥ पुरजन सह 
नरनाथ बागमें, छुक्के अकेली जान ॥ महा रूम्पट 
सुझू तनपर घाया, में रखा घमे अभिमान ॥धन० 
॥ ७३ ॥ पुर संडन यह छोठ सोभागी, घर अपछर ; 
सम नार॥ आंबे आंक न छागे कदापि, शोठ छोड़े 
किम कार ॥ धन० ॥ ७४ ॥ झोच करे सरदार 
रानी तब, वोली कठिन करार | रे रजपूत रंक होय 
बरषों, करते ढोलमढाल ॥ घन० ॥9५॥ छभद होठ 
को पकड़ राघ पै, छाये खास हजूर ॥ देख झछोठकी 
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[ २०६ |] 
देह राप मन, छो गया चकनाचूर ॥ घन०॥ छद्धा 
फंचन ऊपर फीट लगे क्विम, सूर्य करे अन्धकार ॥ 
चन्द्र आम घर्षावे त्थाषि, छोठ चले न लियार ॥ 
घन० ॥ ७७ ॥ पास बुला थों नरपति पूछे, फ्हो 
किम पिगड़ो यात ॥ अगर सांच में घात कहूँ तो, 
होवे मातकी घात | घन० ॥ ७८ ॥ पुण्प पाप है 
किया जो मेंने, थे हैं मेरे साथ | भौन रहे नहीं 
योले छोठजी, नरपतिसे कुछ बात ॥ घन० ॥७ह६॥ 
चहुत पूउनेपर नहीं योले, तब न्प जानी सांची॥ 
आपे सहले निज मार देखने, यो सूती खूडी 
खांची ॥ घन० ॥८०॥ यांद पकड़ न्वप बैठी फीनी 
ते घोली रीस भराष ॥ धिक है तुमरे. राज़ कोष 
जहाँ, छम्पट बणिकक घसाथ ॥ घन० ॥८१५॥ देग्वो 
यह मम्त गात बणिकने, कैसे नाखे हाथ ॥ 'ील 
रख्यो मैं नाथ और तो,पिगड़ी सारी चात [घन थी 
झ८२॥ में जीव था दोठ जियेगा, निश्चय छेवो 
जान॥ खुन नारीके वचन रायके, सनरमें आई ताना। 
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धन० ॥ ८ई ॥ कोप करि कहे रा छोंठको, देवों 
शुलि चढ़ाय ॥ घिक्‌ ९ नारी जाल कोय कॉइ, नप 
फो दिया फंसाथ ॥ घन ० ॥ ८४ ॥ छुभट झोंठको 
पकड़ शुलिका, एहनाया श्रुद्धार॥ नगर चोचटे 
ऊमो फरके, घोले थॉ छलकार ॥ घन०॥ ८प५॥ 
यों खुदरोन छोठ नगरकों, धर्मी नाम धराथ || पर 
तिरियाके पापसे सयो, शली 'चढ़वा जाथ ॥ धन० 
८६ ॥ पड़ी नगर जब खबर छोग मिल, आये राय 
दरघार ॥ राग्त राख सहाराज दोठको, विनचे बार- 
स्थार ॥ घन० ॥ ८७ ॥ दाता रा सिर सहेरो सरे, 
घुरजन जीवन सार ॥ सुदर्शन जो चढ़े शु्ली तो, 
जीना हमें घिक्कार ॥ धन० ॥ ८८ ॥ व्योम फुल 
सम यात वनी यह, सेठ न सके झील ॥ नारीबश 
सदहाराज आज सतत, डालो धर्मको पील ॥ घन० || 
८६ ॥ भूठा सुक्का वेन जगतमें, यह सचा छो जान 
विध २ से में पूछा शेठको उखलछत नहीं जवान ॥ 
धन9 ॥ &० ॥ चार ज्ञान चडदे पूरव घर मोह, 
+-न-ज---्+ऊमप-+9तित्--_-ललटततत। 
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. 
उदय गिर जाय ॥ शेठ विचारों कौन गिनत- 
में थॉ लो चित समझाय ॥ घन०॥ ६१) 
तुमही पूछो सेठ कट्दे कुछ, उस पर करें विचार । 
नहीं बोले तो शुद्ी देनेका, सथा है निरधार ॥ 
घन« ॥६श॥ महा भाग तुम झुखड़े घोलो, जो है 
सची घात ॥ पिन पोदपा से सेठ खुदशन, होत 
घर्मकी घात॥ धन० ॥ ६३ ॥ सत्य धर्मका मर्म 
जानके, रद्या मौनको धार ॥ हार खाय जन मनो- 
रमा को, फह्ा सभी निरघाराधन णाह शातन झुर- 
माई झुच्छा आई, पड़ी धरणी कुसछाई॥ पांचों 
पुच्च तय सा-मा करते, पड़े सोदमें आई।॥घन०॥६५॥ 
चेत छई चींते जब मनमें, हुई न होथे बात ॥ 
चल चुके नहीं पति हमारो, नियम घमे विख्यात 
॥ धन ० ॥ &६६॥ नही निकली घर बाहर शोठानी, 
धीरज मनर्मे घार ॥ दवियो योध पांचों पुत्नन को, 
| एक घमे आघार ॥ घन० ॥ ६७॥ सत्य नमरधा 
छुनो पुत्र तुम, कूठ न झुमे छदाय ॥ आज चोठ 
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खलीसे उगरे, तो मैं निरखूं जाथ ॥ घन० ॥&८॥ 


धर्म रूप पतिकी पत्नी मैं, उस पर चढ़ा कर्लंक ॥| 
खप असा है आज राहुने, जगमें व्याप्या पंक ॥ 
धन० ॥६६॥ धमध्यान दो दान लाछजी, पाप राहु 
दल जाय ॥ पिता तुम्हारे खुदरशंनजी, रवीरूप 
प्रगदाय ॥ घन० ॥ १०० ॥ माता पुत्र मिल ध्यान 
लगाया, प्रश्भु तरो आधार ॥ घन बचे आज ये 
पिता हमारे, होवे जय जथकार | घन० ॥ १०१॥ 
कोई प्रशांसे कोई निन्‍्दे, होठ शुद्धीपर जाथ ॥ लाखों 
नर रहे देख तमाशा, दोठ न मन घबराय ॥घन०॥ 

॥ १०२॥ सागारी अनहान ज्रत छीनो पाप अठा- 
। रह त्याग ॥ जीव खमाये शान्ति भावसे, दघ न 
। किसमें राग ॥ धन० ॥ १०३॥ महा योगेश्वर घरे 

| ध्यान त्यों, जिन सुद्राको घार॥ ध्यान घरे नचकार 

सनन्‍्त्रका, और न कोई विचार || घन० ॥ १०४ ॥ 

॥ इसी सनन्‍्त्रके ध्यान होठने, तजे पूर्व भव प्राण ॥ 

| डिगे देव सिंहासन उससे, महिमा मन्त्र फी जान 
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॥ धन० ॥ १०५ ॥ शील सत्य अरू दया सांधना, 
लगी सनन्‍्त्रके साथ ॥ हिए हुलुसते देव गगनमें, 
आये जोड़े हाथ ॥ घन० ॥ १०६॥ सुमट होठको 
धरे आलीपर, हाहाकारका नाद ॥ छली स्थान पै 
छुआ सिंहासन, थजे दुन्दुमी नाद ॥धन०॥१०आ 
कछतन्न घरे और चापर विजे, चर्षे कुछुमा धार ॥ 
घयज़ा उड़त है घीज्या जपन्ती, छुर बोले जयक्वार 
है भ्रन० 0 १०८॥ भसनमें सोचे होठ खुदशंन, 
च्ीलबन्त शिरताज ॥ घिक्‌ घिक्‌ है अभिषा रानी 
को, निपद गमाई लछाज़ ॥ घन० ॥ १०६ ॥ जग 
जन झुखते करते फीति, गई रायके पास ॥ दचि- 
घाहन नुपष आया दौड़के, घर मनमें छुछास ॥॥ 
घन० ॥,११० ॥ खो खो अपराध हमारा, घार 
चार सद्दा भाग ॥ धर्म सर्म नहीं जाना तुम्हारा, 
नारी चाछे छाग ॥ घन०॥ १११ ॥ छुनी बात जय 
मसनोरमाने, पघुलकित अद्वन माय 0 पांच पुत्र संग 

पति दद्यनक्ो, छीघ्र चाल कर आय ॥धन०॥१ १ शा 

















[ २८१ ] 
राय प्रजा मिल पतितन्नताकों, सिंहासन बैठाय 
दम्पति जोड़ा देख देव नर, सनमें अनि हर्षाय ॥ 
॥ धन० ॥ ११३॥ जय जय हो रुदशन होठको, 
जय मनोरमा मात ॥ धर्म तीर्थक्री छड़ी जातरा, 
पुरजन यहु इहर्षात॥ घन० ॥ ११४॥ शाह घरे 
सब आये बघाये, मोती चौक पुराघध॥ देव गये 
निज स्थान रायजी, घोले मंगल बाय ॥घन ०॥११५॥ 
धर्म मंडना पाप खंडना, तुम चरणे सुपचशायं ॥ 
हुई न होवे इस जग सांहि, सब जन साख पुराय 
॥ धन० ॥ ११६ | नहीं चीज जगमें कोइ ऐसी, 
चरन चढ़ाऊ' छाहइ ॥ तथापि सुर पे मेहर करीनें, 
मांगों तुम हुलसाह ॥ धन०॥ ११७ ॥ राय तुम्हारे 
रहते राजमें, मिला धर्मका सहाय ॥ और कामना 
छुझे न कुछ भी, माता साता पाय ॥धन०॥११८॥ 
खुनी शोठके बेन सभी जन, अचरज अधिको पाय॥ 
झाथुको समभाव दिखाया, सहिमा वर्णीन जाय ॥ 
घन० ॥ ११६ ॥ एक सभासद्‌ कहता खुनिये, छोठ 


[ रदर ह ' 
शुर्णोकी खान) नम्न भाव और दया भावसे सबका 
रखता मान ॥ घनम० ॥ १२० ॥ जो अपनेकों लघु 
समझता, वो ही सपमें महान ॥ ग॒ुरुता की अकडाई 
रखता, चो सबमें नादान ॥ घन० ॥१% शो रवारप 
रत हो करे नम्नता, यही कृटिल की यान ॥| बिना 
स्वार्थही करे नम्नता, सम्बन जन ग्रणवान ॥| घन० 
॥ १५२ ॥ यदि रानी सहा अक्कानी, फीना 
मद्दा अकाज़ ॥ तथापि होठ तुम्दारे खातिर, अभय 
देऊखाया आज ॥ घन० ॥१२३॥ छनी पात अभिया 
हुई समिया, पापकरा यह परिणाम ॥ गले फांस ले | 
तजे प्राणको, गमाया अपना नाम ॥घम०॥१२४१ 
घाय आ्राण छे भगी महरू से, पटना पट्टेची ज्ञाय ॥ 
वेश्या धरमें नीच भावसे, रहके उदर भराय ॥ 
धन्र०॥१२५॥ अवसर देख होठ मन दृढ़ कर, लीनो 
संपम भार | उम्र विहार विचरता आया, पटना 
चादर सजार प्र घन० ॥ <२६॥ देग्द सुनिको घाय- 

पंडिता, मन में लाई रोप ॥ होरनी चेश्पा करी 








[ र८३ ।] 


समीक्षा, पहकाई भर जोष ॥ धन०॥ १२७ ॥ 
कलाकुद्दल जबषही तुम जान, इससे बिलसो भोग। 
ऐसा नर नहीं इस दुनिया में, रूप कला शुन योग 
॥ धन०॥ १श८ ॥ बनी कपव आविका चेश्या, सुनि 
भिक्षा को आाया ॥ अन्दर ले के तीन दिवस तक, 
नाना बिधि छलचाया ॥ घन० ॥१२६॥ ध्यान भूव 
जब रहा झुनीश्वर, वेश्या तज अभिमान ॥॥ 
घन्दन कर छुनीजीको छोड़े , बनमें ठाया ध्यान ॥ 
धन० ॥ १३०॥ अभियषाव्यंतरी आम झुनिको, 
बहुत किया, उपसरग॥ प्रतिकूल अनुकूल .रीतिसे, 
अहो फर्सेका चग ॥ घन०॥१३ १॥ खुनी रंगमें रंगी 
गणीका, पाई सम्पक्‌ ज्ञान। शुद्ध हदयसे क़तपापों 
का पश्चाताप सहान॥धन०॥१३श।॥ धाय पंडितासे 
कहती चेरघा, खुनी गुण अपरम्पार ॥ दम्भ मोह 
अब हटा है मेरा, पाई तत्वका सार ॥ घन० ॥ 
॥१३३॥ अच, ऐसा श्वज्ञार सज गी, तज आभूषण 
भार॥ सोना चांदी हीरा सोतीका, .छूगी नहीं 
बी नमनममगन न चना आात>एऐपेंे:य६घ55:55::--ऑन्‍::5555355555 ने 3े0>आ>«ेेवनततनन न >-क कारन» 











[ ध्यष्ट । 


आधार ॥ घन० ॥ १३४॥ कब्बल दीकी पान तजू गी 
सेहदी भंस हृटाय ॥ सत्प प्र॑ सके रहें रहकर, 
दिख छुनीजी में लगप ॥ घन० ॥ १३५ ॥ जग- 
तारक जिस पथसे गये है, छू गी घुली उठाय॥ 
तन पे भलके पावन घनके, सज्ज करू भी काप ॥ 
घन० |! १३६६ ॥ खनि विरदर्मे आंख पहाऊं, येही 
सुब्तादार ॥ ऐसी सजीली पनके रंगीली, पाऊ' 
भव जल पार ॥ घन० ॥ १३७॥ सम्यक सहन 
किया सुनिजीने, धरतां शुकल ध्यान ॥ क्षपकश्नेणी 
सोह नादा फर, पाया केवल ज्ञान ॥ घन०॥ श्श्८ 
आपे देवता महोत्सपष करने, करते जय जयकार ॥| 
देवे देशा मा प्रसु छुदशान, भयी जीव हितकार ॥ 
घन० ॥ १३६॥ छुछट गई अभिषाच्प॑तरी भी, 
पाई सम्पक ज्ञान ॥ छुरी छेदने गई पारसको, 
कनक रूप छुई जान ॥ घन० ॥ १४० ॥| हाथ जोड़ 
चन्दना कर पोछे, धन्य भर्म अयतार ॥ '्वमो-फामो 
अपराप दमारा, में दुर्भागन नार ॥ घन० हश्शशा 











[ २८५ ] 

नीचॉंमें अति नीच कममें, कीना पातिक पूर॥ 
| दिया रुख मैने महासुनिको, कर कर फर्म करूर ॥ 
| घन० ॥१४श॥ संगल गाचे देवी देवता, छुनि गुन्न 
अपर पार ॥ भहा पातकी झुधरी व्यन्तरी, पाई 
॥ समकित सार ॥ घन० ॥ १४३ ॥ ग्राम नगर पुर 
पादन विचरत, किया ,घर्म उद्धार॥ भव जीव 
| उद्धार छुनिजी, पहुंचे सोक्ष छुजार ॥घन०॥१४४॥ 


१६८० संवत्सरे घाटकोपरे चातुमाष्ये 
पूज्य श्री जवाहिराचार्येण निर्मितमिदं चरिर्ं 
॥ समाप्तम्‌॥ 


चोवीसी लावणी ) 
अरिहन्त सिद्ध आचाय्ये उपाध्याय, साधु 
| समरणा, त्तीथंकर रतनारी प्लालछा. छुमरण नित्य 
| फरणा ॥ समरिये माला मेरी जान समरिये ॥ यों 
| कटे कर्मका जाला, ए जीवत्तणा रखवाला, ध्यान 
। तीर्थकरका धरना रे, ॥घ्यान०॥ पाँच पद चौवीस 
| जिणन्द॒का, नित्य लीजे सरणा ॥९॥ ए आंकड़ी ॥ 
टला ल्‍ण्:पर्प््र75घ“घ5सस क्‍ तन नल त न नल>न>न«+-+-+>>>+3.. 
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. [ रदद )] 

श्रीकृपभ अजित सम्भव अभिननन्‍्दन, अति ,आ- 
ननन्‍्द करना। छुमति पद्म सुपारवे चन्द्रपभ, दास 
रहे चरणा। चरण नित्य बन्दू मेरी जान चरण नित्य 
बन्दू ॥ ज्यों कटे फर्मका फन्दा, तुम तजो जगतका 
धन्दा, दीठा होष नयन अजमी तो ठरनमारे ॥दीठागा 
पाँच पद्र ० ॥२॥ खुविधि शीतल श्रेयास पासुएूज्य 
हृदय भाहे धरना॥विमल अनन्त धर्मनाथ शान्ति 
जी दास रहूँ चरणा ॥ जिनन्द मोहि तारो, मेरी 
जाम जिनन्द मोदि तारो ॥ संसार गे मोहिखारो 
चैराग्थ छगो सोहदि प्यारो, सें सदा दास चरणारो, 
माथ जी अब कृपा करणारे एनाथ०॥ पाँच पदु० 
॥श॥ कम्पु और मक्लि सुनिद्च॒न्नतजी, प्रभु तारण 
तरणा || नमि नेस पारवे महावीरजी, पाप परा 
हरणा ॥ त्तरे भव्य प्राणी मेरी जान तरे सब प्राणी,॥ 
संसार समुद्र जाणी, रुणो सत्र सिद्धान्तकी चाणी, | 
पाप फर्मसे अब तो डरणारे ॥पराप०॥ पाँच पद०॥ 
॥४॥ इच्याराजी गणघर चिहरमान वान्द्याश मिदे 











[ श्थ० |] 





रणा॥ अनन्त चौवीसोको नित्प २ बान्दू, दुर्गेत्ि 
नहिं पडणा ॥ मिथ्या अन्ध सेदो, सेरी+जान मिथ्या- 
अन्ध मेटे ॥ रहो धम्म ध्यानर्मं सेंठो, जिनराज 
चरण नित 'भेंदो ॥ दुख दारिद्र्य सघ तो हरणा 
रे ॥दुख०॥ पाँच पद्‌० ॥ ५॥ जैन घमे पाया विन 
प्राणी पाप छु पिण्ड 'भरना॥ नीठ नीठ मानव 
भव पायो धर्म ध्यान करना ॥ करो झुद्ध करनी, 
मेरी जान फरो शुद्ध करनी, निर्वाणतणी निसरनी, 
तुम तजो पराई. परणी, एक चित्त धर्मे ध्यान करना 
रे ॥ एक० ॥ पांचपद० ॥ ६॥ विहरमान तीथेकर 
गणधघर, 'मनसा शुद्ध करणा॥ पलपारधी कहे 
फल्याणी किया तवन वरणा चरण, गुण छीना | 
| सेरी जान चरण झुण फीना । जेसा अम्तुत प्याला 
| पीना ॥ एक दारण घ्संका छीना एक छाल चन्द 
+ गुण छकीना, करो नवततत्वका निरणा रे.॥ करो० ॥ 
| चाँच पद० ॥ ७ ॥: इति॥ 











[ श्एद ) 


श्रीलइसाधु बन्दनानी सज्काय । 
साधुजीने पन्दना नित्य नित्य कीजे, प्रह्द उगन्ते 
सूर रे प्राणी । नीच गतिमाते नही जावे, पामे ऋद्धि 
भरपूररे प्राणी ॥सा०॥। १॥ मोदा ते पंच मह्दात्रत 
पाछे छकायारा प्रतिपाल रे प्राणी | अश्रमर भिक्षा 
मुनि सूजति लेवे, दोष धयालिस टाल रे प्राणी 
॥सा०।२॥ ऋद्धि सम्पदा झुनि फारमी जाणे, दीघी 
संसारने पूछ रे प्राणी ॥ एरे पुरुषांरी पन्दना फरतां 
आठ कर्म जाप टूटरी प्राणी ॥३॥ एक एक सुनिवर 
रसना त्यागी, एक एक ज्ञान भण्डार रे प्राणी । 
एक एक सुनिवर वैयावच्च वैरागी, एनागुणनो 
नाथे पार रे प्राणी ॥सा०॥४॥ शुण सत्ताविश फरीने 
दीपे, जीता परिसा घादीद्ा रे धाणी । चावन तो 
अनाचरण दाछे, तेने नमावु मारु शीषारे प्राणी । | 
॥ सा०॥ ५. ॥ जहाज समान ते सन्त सुनीश्वर 
भव्य जीव बेसे आपरे प्राणी। पर उपकारी घुनि 
दामन मांगे देवेते सुक्ति पह्ठु चाय रे प्राणी ॥घान।4॥॥ 

















हल [ र८६ ] 


एचरणे धराणी सातारे पाये, पाये ते लील विलासरे 
भ्राणी ॥ जन्म जरा एने सरण मिठदावे नावे फिरि 
गर्भावासरे प्राणी ॥ सा० ॥ ७॥ एक वचन ए 
सतगरुकेरो, जो वेसे दिलमांव रे प्राणी । नकेगति 
मां ते नहि जावे, एक कहे जिनरायरे प्राणो ॥सा० 
॥ द॥ प्रभात उठीने उत्तम प्राणी, झुणो साधांरो 
व्याख्यान रे प्राणी । ए पुरुषां री सेवा करतां, 
पावे ले अमर विमान रे प्राणी ॥सा०॥६॥ संचत 
अठारने वर्ष अड़तीसे बुसीते गाम 'चौमास रे 
पाणी छुनि आहाकरणजी एणी पेरे जम्पै, छुंतो 
उत्तम साधारो द्वासरे प्राणी साधुजीने बन्दना 
नित नित फीजे० ॥ १० ॥ 
दोहा-अक्षर पद हीणो अधिक, भूछचुक कहि होय। 
अरिहन्त आतम साखसे मिच्छामि दुक्कड़ मोय ॥ 
पोधी जतने राख जो तेल अप्नि रु दूर। 
सूख हाथ मत दीजिये जोखम साथ जरूर ॥ 
इति सम्पूर्णम्‌ ॥ 


हल लन्ड देश 7 कस 3तत33नततनन मन». है. 
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[ रद८ ॥| 
श्रीलछसाधु वन्दनानी सज्काय । 
साधुजीने पन्दना नित्य नित्य कीजे, प्रह् उगन्ते 
सूर रे प्राणी । नीच गतिमाते नही जावे, पामे ऋद्धि 
भरपूरे प्राणी ॥साण! १॥ मोदा ते पंच महात्रत 
पाले छकायारा प्रतिपाल रे प्राणी | अश्रमर भिक्षा 





छुनि सूजति छेवे, दोप घयाछिस दाल रे प्राणी 


॥सागार। ऋद्धि सम्पदा स॒नि फारमी जाणे, दीधी 
संसारने पूछ रे प्राणी ॥ एरे पुरुपांरी घन्दना करता 
आठ कम जाप टुटरी प्राणी ॥३॥ एक एक सुनिवर 
रखना त्यायी, एक एक जान भण्डार हे आणी ? 
एक एक सुनिवर बैयावचूच चैरागी, एनागुणनों 
नाथे पार रे प्राणी ॥सा०॥४॥ शुण सत्ताविदा करीने 
दीपे, जीता परिसा घादीदा रे प्राणी । घावन तो 
अनाचरण दाछे, तेने नमावु मार झीषारे प्राणी। 
॥ सा०॥ ५. ॥ जहाज समान ते सन्त मुनीश्चर 
अठ्य जीव चेसे आयरे प्राणी। पर उपकारी सुनि 


दामन मांगे देवेते छुक्ति पहुंचायरे प्राणी ॥सान|६॥ 
(32220 :2024 0320-20 6:92/32:44.04222.5/ 6] 
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[ २८६ ] गम लक 
ए चरण प्राणी सातारे पाचे, पावे ते डील विलासरे 
प्राणी ॥ जन्म जरा एने सरण मिठावे नावे फिरि 
गर्भावासरे प्राणी ॥ सा०॥ ७ ॥ एक वचन ए 
सतगुरुकेरो, जो बेसे दिलिमांध रे प्रणी । नकंगति 
मां ते नहि जावे, एक कहै जिनराघरे प्राणो ॥सा० 
॥ ८॥ प्रभात उठीने उत्तप्त प्राणी, खुणो साधांरो 
व्यारुपान रे प्राणी । ए पुरुषां री सेवा फरतां, 
पावे ते अमर विमान रे प्राणी ॥सा० ॥६॥ संचत 
अठारने वर्ष अड़तीसे बुसीते गाम चौसास रे 
प्राणी खुनि आशकरणजी ए'णी पेरे जस्पै, छुंतो 
उत्तम साधारो दासरे प्राणी साधुजी 
नित्त नित कीजै० ॥ १० ॥ 
दोहा-अक्षर पद हीणो अधिक, चूलचुक कहि होय। 
अरिहन्त आतम साखसे मिच्छामि दुककड़' मोथ ' 
पोधी जतने राख जो तेल अप्नि र' दूर। 
सूखे हाथ सत दीजिये जोखम साय जरूर ॥ 
इति सम्पूर्ण || 


ने बन्दना 


